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ग्रथकार 


दो शब्द 


मणिपुरमें ' खम्ब-थोइबी” की कहानी बड़े चावसे सुनी तथा 
पढ़ी जातो है। यहाँ कदाचित ऐसा व्वक्ति मिलेगा जिसने खम्ब-योइबी 
की कहानी कुछ न कुछ न सुनी हो। इससे इस कहानी की छोक- 
प्रियता प्रामाणित हो गयी है। किन्तु दुख की बात है कि मणिपुर 
में अभी तक ऐसो पुस्तक न प्रकाशित हुई है, जिसमें इस कहानोका 
पूर्ण-हपसे वर्णन किया गया हो। राष्ट्र भाषा हिन्दी में तो किसीने 
अ्षब॒ तक इस लोकप्रिय कटद्दानी को पूर्ण रूपसे प्रस्तुत कहनेका प्रयास 
नहीं किया है । इस अभाव को कुछ अंशोंतक दूर करनेके उह् हयसे 
“खम्ब-थोइबी” नामक यह पुस्तक लिखी गई है, जो डपन्यास के 
रूपमें प्रस्तुत है। 

यह पुस्तक हिन्दी में इसलिए लिखी गई हैं कि मणिपुर और 
मणिपुर के बाहर के हिन्दी जानने वाले व्यक्ति भी इसे पढ़ सके श्र 
इसको लोगप्रियता अधिकसे अधिक फेले इस पुस्तक के लिखने में 
मेंने स्वर्गोय हाउदजम्‌ चेतै द्वारा सनू १६९०३ इ० में छिखी “खम्ब-थोइयो! 
वामक पुस्तकसे सहायता छी है। इसके अतिरिक्त स्व० हिजम अडाइलछ 
की पुस्तक ''खम्ब-धोइबी भाग १” से भी सहायत। छी गयी है। 
शत: में इन दोनों लेखकोंके प्रति हृदय से कुतज्ञता प्रकट करता हैँ। 

में स्व श्री एन० नोलमणि सिंह एम:, ए:, हिन्दी साहित्य रत्न, 
क्षरिबम धनइयाम शर्मा हिन्दी पारंगत, ओर राज कुमार खीदिरचान्द 


हिह राष्ट्रभाषा रत्न का भी आमारी हूँ। जिन्होंने इस पुस्तक के भाषा 
संशोधन में सहायता प्रदान की थी। 

पाठकगण इस पुस्तक की ब्रतियोंपर विशेष ध्यान न देकर पढ़ें 
तो में अपने प्रयासको सफल समभूंगा। हो सकता हे कि इस पुरतक 
में कुछ व्याकरण सवंधी अशुद्धियाँ रह गई हों, उन्हें अगले संस्करण 
में शुद्ध किया जायगा। 

मणिपुर सरकार के शिक्षा विभागने पुम्तक प्रकाशन के लिए ७०० 
रूपयेका अनुदान प्रदान करनेकी बड़ी कृपा को। अतः उपयुक्त विभाग के 
अधिका रियोंको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 
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खम्ब-थोइबी 
पहला-परिच्डेद 


स्थान' 


करोब इम्फालसे दृक्षिणमें २८ मोज़के फासलेपर एक छुन्दर 
स्थान है। इसका नाम मोइरांग है। प्राचीन कालमें यह स्थान 
सभ्यताक ऊँच शिखरपर था। इस नगरकी प्राकृतिक छता मनो- 
रजक है। जब कोई कवि इस नगरके द्वृश्यको देखता हे तब 
उसके मनमें आनन्दको लहर जाग उठती थीं। 

यह नगर तानों ओरसे पवत-मालाओंस परिबेष्टत है। 
पश्चिमको ओर सवस ऊँचा पहाड़ थांगजिंग है। पूर्वमें एक 
छोटीसो पद्दाड़ी है, इसका नाम है खौदेम। यहाँ एक बड़ों 
झाल है। उसका नाम लोकताक है| यद्द ज्ञील पूर्ग मारतमे 
सबस बड़ी झाछ है। इस सुन्दर झीलके बीचांबाच छोटी छोटा 
पद्दाड़ियोंकी पक्तियाँ हैं। वे मणियोंकों माला जंसो हैं; उनमें 
थांग और कारांग प्रमुख है। 

छगभग आजसे आठ-सो व पूर्ण मोइरांगमें एक राज्य 
था। थांगर्जिंग पद्दाइफो तराइमें उस राज्य काल्नकी पुरानी तूटो 
फूटो चीजोंका चिन्द्र वर्तमान है। 


षण-शेन्बा 
( गाय घचराना ) 


एक वाटिकाके बहुत पुराने टूटे-फूटे घरमें माई और बहिन 
बातचीत कर रहे थे। वे बहुत गरीब थे, उनके माता-पिता 
छतपनमें उन्हें छोड़कर चल बस । इस कारण छोट-माईके पाज्नन 
पोषणका भार बहिनके सिरपर आ पड़ा। उनके लिए इस गाँवमें 
कोइ सद्दारा नद्दीं था। घन-सम्पत्ति भो कुछ नहीं थी। उसके 
परिवारमें दोनोंके अजावा कोई नद्दों था। इन परिस्थितियोंको 
देखकर बड़ी बहिनके मनमें बहुत दुख हुआ। 

उनके जीवन तिर्वाहकों समस्या एक बड़ी समस्या थो। 
रोज बड़ी बहन गांवके घर घर जाकर काम करता थी। उससे 
मित्नी हुई मजूरों ही दोनांकी जांबिका थी। छेकिन मजूरो न 
मिलमेपर कभी-कभी 4 उपशस भो करत थे। बड़ी बद्दिन माँकी 
भाँति अपने भाई खम्बझा पान पोषण करतों थ!। कहीं कहों 
पद्दाइपर जाकर लकड़ों भो काट लातों थी और डउसे बाजारमें 
बेचकर घरका खर्च चजातोी बदहनकी ऐसी अवस्थाको देखकर 
खम्बका दिल रोन लगा। 

एक दिन खम्बन अपनी बड़ी बहन खम्नुकी ओर देखकर 
कद्दा बहन | आज़स में तुम्हें माँ कदकर पुकरू गा । तुम बचपनसे 
मेरे लिए बहुत कठिन काम करतो आ रही हो। प्रत्येक घर 
जाकर घान कूठनसे तुम्दारे द्वाथमें छाल पड़ गए। इतना कष्ट 
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उठाकर मुझे तुम पाल रही द्ो। मेरे लालन-पाछनके लिए द्वार 
द्वार जाकर भीख माँगनेकी जरूरत नहीं । तुम घरमें बढो रहो। 
मैं जवान दो गया हूं। तुम्दारे सब काम में कर सकता हूं । 
में केंगे मुहल्लेके किसी आदमोके वहाँ नोकरी करके ' तुम्दारा 
पालन पोषण करूँगा। इसलिए आजस तुम ये सब काम छोड़ 
दो। मेरी अच्छो बद्दन।! तुम मेरा कहना मान जाओगी न ९! 

अपने छोटे भाईकी बातें सुनकर बदन क्षीण स्वोरसे कद्दने 
छगी। मेरे भाइ। तुम कंस नौकरी कर सकोगे ९ तुझे घर 


बादरका कुछ भी ज्ञान नहों है। किसके यहाँ जाकर तुम नौकरो 
करोगे ? तुम मद द्वो, यह मो में जानतो हूँ । फिर भों अपने 


प्यारे माइको किसो भो हालतमें अपने जीते जो नौकरी करने 
नहों दुंगी। तुम जब्ान हो गए दो। 

पदननेके लिए अच्छे कपड़े तुन्दारे पास नहीं । ऐशी अवस्थामें 
तुम बाहर निकाञ्ोगे तो लड़कियाँ तुम्हारा मजाक करेंगी। उनके 
सामने तुम के जा सकते द्वो? यदि तुम बाहर निकाढछोगे 
तो संसारको कई वास नाओंमें फंस जाओगे । दमारे चारों 
ओर विप्न वाधाएं हैं; इमस्नलिए तुम्हें निकालना नहीं चादिए। 
हमारा भा समय आएगा। कोइ बात नहीं, हमारे माता-पिताने 
मुझे अछोम फरोइजाम्बक द्वा्थोंमं मेरा हाथ दिया था। उसकी 
सदायतास तुम्हारे भाग्यका उदय द्वोगा। इस्र वक्‍त तुम्हें बाहर 
जानेकी आज्ञा न दूंगी। यहद्द बचन सुनते द्वी भाईका हृदय 
शान्त दो गया। 


४ खम्ब थोइबी 


पेषन्द लगी हुईं मेखला ( फनेक ) पहनकर खमनु रोज- 
गारके लिए घर घर जाकर भीख माँगनेकी तेय।रोमें थी । अपने हृद्यमें 
तरह तरदहकों भावनाएँ आ रही थीं। मेरे भाइको अधिक खानेकी 
आदत है. घरमें खाने पीनेको कुछ मो नहीं। यह सोचकर 
खमनुकी आँखोंस ऑसुओंको धारा बहने लगी। दुखको सीमा 
न रही, पर खम्बकी इच्छा दूसरी है; किसीने खम्बको आदेश 
दिया 'हे खम्ब। तुम्दारी बड़ो बहन अथिक दुखित है। तुम्दारो 
बढ़ी बदनका लालन-पालन करना तुम्दारा कत्तेव्य है।!' इस 
विचारके आते दो खम्ब अपनी बदहनके पास जाकर कद्दने 
लगा- 'बद्दन मेरी बात र ्ध्यानसे सुनो। तुम कहाँ जा रदी दो ! 
माँगनेका काम अ|जसे बन्द कर दो यह कद्दकर खम्ब उसके 
चरणोंमें गिर पड़ा। 


भाईका मधुर बचन और निराशसे भरे चेहरेको देखकर 
बदहनका हृदय पिघलछ गया। वह भाईको उठाकर बोली--५मेरे 
प्यारे माई । तुम्हें नौकरी करनेको में केस कहूँ ९ बद्दनको 
बात सुनकर खम्बने गद-गद कंठसे कद्दा 'मेरों प्यारी बदन । 
बचपनसे तुम्हारी आज्ञा पाछन करता आ रदा हूँ। एक दिन 
भो ऐसा नहीं था ऋक्ि तुम्दारे आदेशका उल्घंन मेने किया दहो। 
ऐसी शक्ति मेरे पास कहाँ ? अतएब आज आपके चरण छूकर 
में यद अंतिम प्रार्थना कर रहा हा कि में ज़वान हूं और 
ताकतबर हूँ, मुझ जेसे भाईके रहते हुए भी तुम इस तरद्के 
नीच काम फरतो रद्दी और में देख रहँ। यह केसे हो सकता 
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है। इस केगे इलाकेमें कामका अभाव नहीं है। मेरे लिए 
सब कुछ सम्मत्र है। तुम मेरा कहना मान लो। दसारे माता 
पिताने तुम्दारे लिए कोइ दहेज छोड़ नहीं रखा है। अगर तुम्हें 
फेरोइजाम्बसे व्याह करना है तो सब खच उसकी तरफसे होगा 
यह मैं केसे सहन कर सकता हूँ। में चाहता हुँ कि बड़ी 
बहनका विबाह मेरे धनसे हो दो. यदि में काम करूँ तो कुछ 
धन जमाकर रख सकूंगा।' 

भाईको तर्कयुक्त बातें सुनते द्वो रूमनु कुछ देरतक मौन 
रही | आखिर मौन भगकर दीनतासे खम्बकी ओर देग्वकर उसने 
आदेश दिया--'मेरे हृदयके मणि! तुम्दारी इच्छा पूरो द्वो 

बद्दनकी दयामरी बातें सुनकर खम्ब आनन्दके सागरमें 
डूबता हुआ बोला मेरी बहन, तुम्हारी आज्ञा पालन करनेको 
शक्ति मुझे थांगजिंग देवता दें। यह कहते हुए खम्ब अपनी 
फटी पुरानो धोतो पहनकर शरारमें मलछिन और मोटो चादर 
ओढ़े, दाथमें छुई्ी छे बाइर निकाछा। इस हदृश्यकों देखकर 
खमनुको अपने मस्त पिता भा याद आयो और बह फूट-फूटकर 
रोने लगो। वह सोचने लगी काश। मेरे पिता जोबित होते।! 

खम्बको उम्र बीस साह्चको थो। वह पहलाबान था। उसकी 
ताकत अद्वितीय थो। वह्‌ घरस बाहर आया और बायुकोणकी 
ओर मुड़कर चला गया। एछउसने चलते चलते सें।चा केग छेकाइके 
धनी लोगोंको में नहीं जानता, वह मन ही मन पूछने लगा-- 
किसके यहाँ नोकरी करू ?” आखिर उसने भआनुमान किया 


६ खम्ब-धो इबी 


“यदि सुन्दर मकान, बड़ा फाटक, गाय और भेंस आदिसे युक्त 
स्‍थान हों तो वह धनी लोगोंका भवन दहोगा। ऐसे भम्रवनको 
देखते द्वी में नौकरांके लिए प्रार्थना केरूगा ' यह सोचकर खम्ब 
जा रहा था। सौभाग्यसे एक बड़ासा मकान भमिलछा जिसमें 
गाय, बेज़, कुटिर आदि सब कुछु थे। उसको देखकर खम्ब 
शाघ्र ही घुस गया। 


इस वक्त बड़े मवनके प्रांगणमें खिंुब युवराज आसनपर 
बेठकर हुक्का पी रहे थे दूसरी ओर उसको सर्वाग सुन्द्रो 
राजकुमारी थोइबी सामने शामुकके ऊपर तकिया और तकिये 
पर मेखला रखकर अपने कोमल द्ाथस कसीदाका काम कर 
रही थी। उसके निकट दासी सनु कात्रा ( रेशम ) ठोक कर 
रहो थी। इस समय खम्ब उसो घरके समोप आ पहुँचा, 
राजकमारी थोइबाका रूप इतना सुन्दर था मानो पुनमका चाँद | 
उसको सुन्दरताके आग अप्साराए नहीं ठहर सकतो। सुन्दर 
चेहेरेके आस पास फेती हुई केश राशि मानो नागिन है। इस्र 
रूपवती कुमारीको देखकर खम्ब चकित रद्द गया। 


चिखुब युवराजकी दृष्टि उसपर पड़ी, एक अपुव सुन्दर युवकको 
सामने देखकर वे दंग रद्द गए। .बेशमूषास तो माकछृम होता 
कि यद्द युवक गरीब है।! यह भावना मनमें आने लगी । उन्होंने 
पूछा वत्स, तुम कहाँसे आए हो, कया काम है? बताओ, तुम 
क्या चाहते दो १” 


खम्बन्धोइबी ७ 


युवराजको बाणो सुनकर खम्बने जबाब दिया 'दवे तात | 
आपके पास नौकरी करकनेकों आया हूं। जो कोई भो काम 
आप मुझे सॉंपे में वद्दों करूँगा, ताकि में अपना जीवन निर्वाह 
कर सकू । 

यह बात सुनते ही थोइबी और सेनु हंस पड़ीं। थोइबीकी 
टष्टि खम्बकी ओर आकर्षित हो गयी। उन दोनोंमें आँखे 
चार दो गयों। खम्बको देखते द्वो थोइवों पत्थग्की मूर्तिकों तरद्द 
खड़ो रह गयी । वह मंत्र मुग्ध होकर देखतो रदी। 

धाह!' बाहु] कितना आपू रूप हे? खम्बको बात 
सुनकर चिखुबने फिर पूछा बत्स! तुम कहाँ रहते हो ९ 
तुम्दारा नाम क्‍या है? तुम्हारे माँ बाप अभितक जिन्दा हें? 
माता-पिताके नाम क्या है? तुन्द्वारे परिवारमें कितने माई और 
बहन है? क्या तुम बड़े खानदानके लड़के हो ? 

खम्बने उत्तर दिया 'में केगे मोइरॉगकफा निवरासों हूँ । मेरा 
नाम खम्ब है, बचपनसे हो मरे माता-पिता स्वर्ंबास हो गए। 
उनके नाम मुझे मालूम नहों' सिफ मेरो एक बढ़ी बहन है।” 
'केगे भोइरांगमें कोई भा ऐसा नहों है जो मुझको न जानते हो ९ 
क्या तुम मुझे नहीं पहचानते १ चबिखुबन पूछा । 

चिखुबका प्रश्त सुनकर खम्बन उत्तर दिया आपका कद्दना 
सोछद्द आने ठीक द्वोगा। में अनाथ हू, इस हेतु यददों रदनेका 
मुझे बहुतकम मौका मिछा। कई मासतक निजन स्थानमें छिपा 
रहा । मोइरांग चेंगे पातके सोमान्तमें एक.पण कुटरमें अपनी 


दर खम्ब-थो इबी 


बहनके स्राथ रहता हूं । आज तो पेटकों समस्या इल्न करनेको 
बाहर आना पड़ा ।' 


खम्बकी असद्दायताको बातोंने चिंखुबके हृदयमें तीक्षण-षाणकी 
भांति प्रहार किया। खम्बको दीन दशा देखकर थे अधोर द्वो 
गए ! खम्बकी ओर दया दृष्टिसे देखकर अपने दिलमें सोचा, 
'दवाय। मेरे देशमें अनेक गरोब ज्लोग भूखं मर रहे में? इन 
गराबोंका पालन-पोपण करना मेरा काम है।! इस तरह सोचनेके 
बात चिखुबने थोइबा और सनुकोी ओर देखा और अत्स्राहित 
स्व॒रस कहा 'अर! आखन क्‍यों नहीं बिछाया ? अतिथिका 
स्वागत करना और आसन बिछाना तुम्हारा कत्तव्य है, जानती 
नहों हो भरा वेदा ।” कुछ देरतक खम्ब यों दी खड़ा रहा। 


पिताजोकों मध्ता भरी बागा सुनकर थोहबीन मुस्कराकर 
नोकरानी सनुको इशारा करत हुए कहा 'मरो प्यारी सखि। 
आसन बिछाओं, मुझे सिरमें ददं है और काम करनेकी शक्ति 
नहों । सनुने मोतरस एक आसन लाकर रख दिया। चिखुबने 
आज्ञा दी 'बत्स। बंठ जाओ, इस घरकों अपना ही; समझो । 
खम्ब डस आसनको जरा खींचकर दाय हाथस उसको छूकर 
अपने माथेपर तोनबार छगाता और उसपर बेठ गया। यह 
राजव्यबह।र देखकर चिंखुबकोा आश्चयं हुआ और उन्होंने सोचा 
“इस लड़केने क्रितना डचित व्यावहार किया है? उसकी तरदद 
राज भक्ति मेंने कहीं भी नहीं देखी। यह,अनाथ युवक है।! 
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बह कितना सुन्दर है। सामने आसनपर बढठा हुआ है, 
फिर भी थोइबीको आँखें नीचों हुइं। चित्रका भाँति बह सोौन 
बेठी रहो। बइ दिवा स्वप्न देख रदी थो। उसने अपने हृदय 
मन्द्रिसें इस युबककी मूर्ति स्थापित को। पूजाका श्रोगणेश किया 
ओर वह एक कल्यत फूछ-माला लेकर उसके गलेमें डालन छगां। 

कुछ क्षणतक सब चुपचाप रहे। कुछ देरके बाद मौनभंग 
करते हुए चितुब फिर बोछा हे वत्स। सुनो। मोइरांगके 
महाराज छोटा भाई चिखुब युवराजकों तुम जानते द्वो ? वह 
इस तहसोीलका प्रभावशाल्नो व्यक्ति है? 


जो हाँ, मेंने सुना तो है, लेकिन पहचाना नहीं .” स्म्बने 
उत्तर दिया। ओर इसको थोइबी नामक एक कुरूप बेटा भी 
है यह भी तुमने सुना होगा ?' चिखुबने कहा | जी हाँ मैंने सुना 
है, पर कुरूप लड़कांके रूपमें नहों बल्कि सबश्रेष्ट सुन्द्रीके रूपमें ।? 
इस तरह रम्बन जवाब दिया । उसके बाद खम्बने फिर थोइबीकी 
ओर देखा तो कुछ सन्देह हुआ खम्बके कम नयनसे निकले 
हुए तोह्ष्ण बाण थोइबीके हृदयमें चुम गया। आकाशमें ४ड़ती हुई 
चिड़ियांको भाँति राजकुमारी थोइवों खम्पके काम बाणसे चांट 
खाकर भूमिपर गिर पड़ों। 

खम्बने भो सिर झुका लिया। इस समय चिंखुब युबराज 
नम्न स्वससे बोला हे बत्स। देखो, युबराज चिखुब में दी हैँ । 
मेरे साथ बंठी हुई यद्द कुरूप लड़कों द्वो थोइबी है। 


१० खम्ब-्धोइबी 


यह बात सुनते द्वी गरीब युवककी आँखोंसे मोतिकी तरद्द 
आँसू बदने लगे ओर बद्ध तोनोंकी ओर देखने लगा। छसको 
अपनी बददनकों आज्ञा याद आयो और उसने गढेमें वस्त्र बाँध 
कर चिखुत्र युवराजके चरण छूकर दण्डबत प्रणाम किया भय- 
भोत स्वसस कहने छगा 'मेरा अपराध क्षमा कीजिए /? 

खम्बको यह दशा देखकर चिखुब युवराजन दुख प्रकट 
करते हुए कटद्दा 'क्या अपराध अज्ञानताके लिये क्या दोष !! 
यद्द कद्दते हुए युवराजन खम्बकों उठा जिया और कहा “फिक्र 
न करो वस्स! बेठ जाओ / यद्द शान्त +ना देते हुए फिर 
थोइबीको हुक्म पिया 'मेरी बेटों क्‍यों बंठ रही द्वो९ छठो 
पहननेके लिये एक सुन्दर घधोतों और एक अच्छी चादर हछे 
आओ, इस युवक जिए | 


अपने पिताके यद्ध धाणों सुनकर थोइबी प्रफुछित द्वो उठी 
ओर मुस्कराकर बोलो “इस युवकको मेरी तरफसे वस्त्र प्रदान 
करनेका आज्ञा दोजिए 7 

उसको बातकों युवराजने स्वीकार क्रिया। थोइबी घरके 
अदर चज्ञी गयी और घधक सुन्दर कपड़ा बाहर ले आयी। एक 
स्ृण पात्रमं रखकर खम्बके निकट आई और प्रणाम करके उसने 
कपड़ा भेंट स्वरूप दिया। खम्बने घड़कते दिछसे उस स्वणे 
पात्रकी उठाकर चिखुब युवराजक चरणोंपर रख दिया। इस 
घटनाको देखकर चिंखुबने चकित द्वोकर क॒द्दा युवक! तुमने 


खम्ब-बोइकौ ११ 


दस वस्त्र मेरे परोंके पास क्यों रखा है ?' यह पछुनकर ब्म्ब नम्रता 
पूर्वक उत्तर दिया “यह बस्त्र आपके चरणॉपर रखनेका कारण यह 
है कि आपके पद्दनने हुए पुराने वस्त्र में प्राप्त करना चाहता हूँ । 

खम्बका राजव्यवद्दार देखकर चिंखुबन उसके सखिरपर हाथ 
रखकर मंगलछाशीवबाद दिया. तथास्तु। यहद्द वस्त्र प्रसन्तास प्रहन 
करो । खुशो खशी तुम यहाँ रहो। मेरे भवनमें तुम्हारे ठहरनेका 
प्रबंध हो गया है । भोजन कर लो! तुम खुद भोजन पकाओगे 
या मेरी बेटी थोइब्राको पकाने दूँ। 

पिताकी आज्ञा सुनकर राजकुमारों थोइबोके मनमें तरह 
तरहकी भावनाएँ उठने छगीं। 'यदि यह युवक्र मुझे पकानेके 
लिए कह्दे तो में अपना जोबन साथंक समझूगी / 

यह सोचकर थजिंगकों आराधना करने छगी, पर दुर्भाग्य 
है। खम्बन ठहरनेस इनकार कर दिया और बोछा युवराज ! 
कृपा करके मुझे एक काम दाजिए, नहीं तो मुझे उपवास रहना 
पढ़ेगा , अपनो मेहनतकों कमाइसे बहनका पालन पोषण करना 
चाहता हू । 

चिख बने दसकर पा दृवष्टिसे देखते हुए कहा 'तुम्दारो 
आशा पृण द्वो। पहले कमसे कम कपड़ा तो पहन लो, इसके 
बाद तुमको काम देदूंगा । 

घरकों कोठरीसे नया आभूषण बदलकर खम्ब बाहर निकन्न 
आया और युवराजके ख्मीप खड़ा हो गया। इस मूृतिकों 
देखते हो तीनों मंत्र मुग्धख्न हो गया। मानों सुर्ये उद्यगिरिसे 


१२ खम्ब थोइबी 


निकला दो और नॉमाइजिंग पढातके स्वामी पांगनवा यहाँ आकर 
मौजूत हो । उसकी आकृति देखनेमें अदूभूत थी। उसके स्वस्थकों 
देखकर ऐसा छगता है कि “बह मोइरांग प्रदशको इसी क्षण 
लोक्ताक झीलमें डूबा सकेगा।” 

थोड़ो देरतक निस्तव्घता छायो रही। कुछ देर सोचनेके 
बाद मौनकों भंगकरके चिखुबने कद्दा ध्यानसे सुनो बेटा। गाय 
चरानेका काम अब तुम्हें दिया जाता है। सबसे बड़ा बलवान 
'पुरुम! नामक एक बल है. यह वोह सबसे अधिक मजबूत 
है। वह जंगछी बेल जेसा है। उस छोड़कर दूसरे जानवर 


जेस बेजों और गायोंको चराओ।” 
युवराजकछी आज्ञा मानकर बड़ो प्रसन्‍्तास खम्ब गोशालाको 


ओर चल पड़ा। थोइबोको खम्बके स्वभावमें परिवर्तन देखकर 
आइचय चकत दो गई। स्तम्बके ज/नेके बाद थोइबोने मन 
ही मन उसको धन्यवाद दिया 

बचपनसे खम्ब निडर था, वह प्रतापशाल्री था निश्चिन्त 
होकर एकाएक *ूम्ब गोशाज्ञामें आ पहुंचे । पुरुम नामक बेलके 
सिवा सब बल और गायोंको हदाँकने छगा। सब बंल और 
गाय मैदानको ओर चल पढ़े, केवछ पुरुम गोशालामें बाँध दिया 
गया। गाय और बेल्ोंके झुडके झुड चले जानेके बाद पुरुम 
गोशालाके अन्दर फूंक मारने लगा, मानो लछकारा रहे हो। 
ऐसा प्रतीत होता है किशांग दिखाकर खम्बको सिंहके श्रमान 
छातीको छुंदृकर मार डालना चाह रहा है। 


खम्ब थोइबी हरे 


इस घमंडकों देखकर खम्पसे रहा नहीं गया । उसने सहसा 
दो बाहुएँ फेलाकर बेलको दो शज्ञको जोरसे पकड़ लिया और 
गोशालाके बाड़ेमें डबा दिया। इस समय यह मजबूत बल 
छाचार दो गया और उसके पास दूसरा उपाय भो नहीं था। 
आखिर यद्द बेल खम्बस दवकर एक बछाड़ा-सा दो गया। 

इस तगाशाकों युत्रराज थधोइबी और संनु तीनोंने देखा 
इस तरहके असम्भव दृश्य उन्दोोंन कामों नहों देखा। वे सब 
आदइचयान्वित होकर देखते रह गए । 

कुछ क्षणक बाद खम्ब बछ्के साथ मेदानकी ओर चल पड़ा | 
एक मजबूत और खुरूार बेलको वशमें आते देखकर सबलोग 
अपना अपना काश छोड़कर चार्र ओर भागने छगे । कोई 
खेतमें, कोइ रास्तम और होइ झाठमें छीता गए। कितना मयंकर 
बेल है. उसका स्वरूप देखते ही बृपभका स्वरूप सबके सामने 
दिखाई सा दिया। कितना मनोरम दृश्य था। यह्द स्थान निजंन 
था। खम्ब और बेलके सिवा कोइ नहीं था। 

सब लोग हैरान दो गए। बढ दिन सब लोगोंके लिए 
निराछा खेनज्न दो गया। मनुष्यों दा हो नहों अन्य गाय, बेल भी 
मयके मारे अपने प्राण बचानके लिए भागने लगे। पहलवान 
खम्ब नि:सन्देह होकर एक छोटेसे पुआपर बेठा रद्दा। इस दृश्यको 
देखकर सबलोग घबराने लगे। 

कुछ लोगोंने छुप्परपर बेठकर इस घटनाको आश्चयसे 
देखा और दूरसे खमनुने भो इस देखा। एक परिपूण और सुदौोल 
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युवक एक छोटेसे पुलपर ढेठकर एक भयंकर वेलको चरा रहा 
है। उसने सोचा कि यद्द युवक मेरा भाई खम्ब ही द्वोगा, पर 
उसकी पोषाककों देखते ही उसके मनमें संदेह दो गया। किन्तु 
देखते देखते बह इस युवक पास आ पहुंची। यह युवक कोइ 
ओर नहों था, खम्ब हो था खमनुने गद्गद कंठसे कहद्दा 
“माई क्‍या कर रहें हो ? इस पागल बेलको तुम क्यों चराते हो ९” 

बदिनके करुणाभरों स्वरको सुनकर -खम्बने शान्तभावसे 
उत्तर दिया 'घबराओ मत बहन ! मेंने उसको अपने काबूमें 
रखा है।!' बहनने फिर कद्दा-- यह सामान्य बल नहीं है। अभो 
उसको पकड़कर न रखा तो सर्वनाश हो जायगा | उसके छूटते 
द्वी सबढोग दुखके सागरमें डूब जाएंगे। अपनी प्यारी बद्दिनकी 
बात सुनकर खम्बने मुस्कराकर कहट्दा मेरो प्यारी बहन। चिता 
सत करो। घर जाकर आराम करो। में भो जल्दी आ रहा 
हूँ।। अपने भाइकी बात मान कर वह घर चल्ली गई। 

इस समय मद्दाराजने एक सन्देश युत््राजके पास भेजा 
'पुरुम जलदसे जल्द पकड़ जाय। इस राज-आज्ञाके अनुसार 
चिंखुब युतराज स्वयं एक घोड़ेपर सवार द्ोकर उस ओर चढ़े 
जहाँ खम्ब बोल चरा रद्दा था। एन्दूं।न पुकारकर चछम्बसे कटद्दा 'अरे 
तोम्पोक। राजाकों आज्ञा है कि अभोा उस्र शक्तिशाडो ब्ैल्को 
पकड़ लिया जाय ।/ युवराजको आज्ञा पाकर भी खम्बने तुरन्त 
इस दौलको नदों पकड़ा । वह छोगोंके खामने कुछ तमाशा दिखाना 
चाहता था। इसलिए वह थोड़े देर योंद्दी जैठा रहा। 
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एक एक कर वह्दाँ बहुत आदमी जमा दो गए। इस समय 
खम्ब उठ गया। वह बौच पकड़नेके लिए मैदानक्की ओर बढ़ा । 
लोगोंकों द्वष्ट खम्ब पर थो। पांडु नन्‍्दन भोमको सोंति खम्बने 
लोगाझोी सम्बोधन करके कहा “औओप लोगांके आशावाद द्वो तो 
यद्द बोर आखसानोसे पक्रढ सकूगा। यह कद्कर खम्ब बौलके 
पःस आ पहुँचा। इतनेमें वह उन्मत्त जोज़ भो खम्बसे लडनेके 
लिये झूट'ट इछल पड़ा। खम्बन फौरत उसके दोनों शज्ल पकड़ 
लिए कुछ देखर्तक दोनोम भयंकर युद्ध होता रहा मानो दो 
सिह दृहाड़ा रहे हदा। 

अतम खम्बने महान शक्तिशान्ों छोठकों पकड़ लिया। इस 
दृश्यक्ो देखकर सबलोग अश्चर्य चकित हुए। खम्बने उस बौल्लको 
पकड़कर गलेम रस्सा बाँध दी। उसके बाद गोशाछाकी तरफ 
खोच ले गया। भीड़ तितर-बितर दवा गया। दो पहरका समय 
था। खम्बके बनको देखकर राजकुम।रीने अपनेकों धन्य समझा। 
सबलछोग रास्तेमें परस्यर बात-चीत करके जा रहे थ। “यह्द युवराजका 
सेवक बहुत प्रचण्ड और प्रतापो वीर है ” आजसं उसको 'तोम्पोक! 
( अद्वितोय ) की पद॒वी दी गईं | 


'खम्बका अज्ञात वास 

खम्ब, युवराज, थोइबी और सेनु सब युवराजके भवनमें 
लौट आए। वे अपने अपने योग्य आसनपर ठौठ गए। इस 
समय युतवराजने खम्बस कहा 'वत्सख |! भोजन कर लो, आज 
तो मेरे भवनमें ठदरो, कछ तुमको पारितोषिक दिया जायगा।! 

युवराशको बात सुनकर खम्बन विनम्र स्वसमें प्राथना को 
आर्य! आज मुझे अपना पर्ण कुटमें भानका आज्ञा दीजिए ।! 

युवराजन उसको बात मान लो। युवराज थोइबो और 
सेनु तोनोंने बड़ी कुछनतासे शुप्त परामशे करनेके पशचान प्रांगग्मे 

पुरुम फिब्योॉंग विछवाया। जिलपें नाना प्रकारको खाने-पोनेको 

चीजें, अर्थात कराब दं। तान सन चायछ, दाल, नमक और 
मरीच आदि रखे हुए है। इसके बाद तान धोतियाँ भा खम्बका 
प्रदान की गई | 

इस गठरोंको उठाकर, खम्ब युवरःजको प्रणाम करके अपने 
घरको। ओर चला गया। राजपथर्म नॉगबान और उसके 
विद्वासो चम्वादंसि खम्बकी मुशाक!त हुई! खम्बकों देखते ही 
नॉगबानन इशाग करते हुए कहा ईस लड़केन आज पुरुम बेलको 
पकड़ लिया है, वह मोइरांगका निवासी है।! 

खम्बको रोकनके लिए एक दासको भेजा। वहाँ उसको 
रोक दिया गया। नोंगयाइ खम्बन कहा “क्यों मुझको रोक ढिया 


8 आधा जाएणह॥। |# ग्यमक्रक# नहला ऋ अ4 3 का & पइम्के. ए डक चानड 


# पुरुम फिबॉग- एक प्रकारका मोटा-सा कपड़ा। 
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है, आपको क्‍या चाहिए ?” “अरे मोइरांग बेटा! तुम कौन 
हो, कहाँ रहते दो ९?” नोंगबानने पूछा । 


नोंगबानके कटू बचन सुनते द्वो खम्बने कड़े शब्दोंमें उत्तर 
दिया। 'तुम मेरा पता क्यों पुछते द्वो? में उत्तर तरफके मुददल्लेमें 
रहता हैँ!” यह जवाब मुनेके बाद उसर तरफके मुहल्लेके चर- 
वाद खुश हुए 'नोंगबानको खमब पराजित कर सकता है।' 


“क्या बात है, यह असभ्यकी बात है ९” नॉगबान फिर 
कहने लगा। “क्यों असभ्यकी बात! यहो तो तुम्दारोी बातका 
उत्तर था .? 

"वाह! वाह! मुझसे मुकाबछा करना चाहें तो तैयार 
हो जाओ।” नॉंगबानन कहा। नोंगबानके घमंडको देखकर 
प्रतापशाली खन्‍्बन अपनों गठरी जमीनपर रख दो और वश्लादि 
संभाकर मलल-युद्धके लिए तैयार हो गया। इसको देखकर उत्तर 
तरफके मुदृल्लेक लोग खम्बक पक्तमें हों गए। आपसमें पक्ष- 
विपक्ष दो गए। खम्ब बस्तर सम्मभाल रहा था। उत्तर तरफक्े 
मुहल्लेके लोगोंने बुलन्द्‌ आबाज्स कहा 'भारईं। घराओ मत, 
तुम्दारे लिए हम हैं। 

सात बर्षातक नांगबानने समी पहलवानोंको हराया था। 
खम्बको देखते ही उत्तर तरफके मुहल्लेके छं)ग गौरवबान्वित हो गए 
और उपन्होंन प्रसन्‍नतासे कद्दा <दंक्षिणबराे क्या कर सकते है? 
उठो तुन्दारा गगे कद्दाँ ? तैयार हों जाओ ।' 
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सबको ध्वनि सुनकर नॉंगबान खम्बको ओर आगे बढ़े। 
दोनॉमें घोर मल्छ युद्ध हुआ। एक कहावत हूँ कि खग जाने 
खग ही की भाषा, उस्रो तरद नोंगबान खम्बका गुण जानता है। 

दोनॉको दर्शकॉने घेरा। इस्र तमाशापर सबको दृष्टि पड़ी। 
थोड़ी देरके वाद खम्प्ने नॉगबानको आसानीसे ऊपर उठाया 
और फिर दो तीन बार घुमाकर जमीनपर पटक दिया। 

उत्तरवालोंने अपनों अपनी चादर उतारकर खम्बकों उपद्दार 
स्वरूप दीं। कपड़ा इतना अधिक हो गया मानो कपड़ोंका एक 
पहाड़ हो गया दो। खम्बको उत्तर तरफके मुहल्लेके लोगॉंने 
+'षणजेल्लो इ हनजब' नाम दिया। उसके बाद खम्ब' अपन सामान 
लेकर घरको ओर चल पड़ा । 

खम्बन घर पहुंचत ही सब विवरण वबद्दनकों कद्द सुनाया। 
ये बाते सुनते ही खमनु घत्ररा गई और छाती पर हाथ मारने 
लगी। कुछ क्षणक्र बाद उत्तर तरफके मुद्ृल्लेक चरवाह् खम्बके 
घरमें आ-आकर इकठे हुए। सबका आवाज सुनकर खमनुने 
मधुर स्वरस कहा भाइयो। नोंगवानके साथ लड़ना मेरे भाई 
खम्बकों शक्तिके बाहर है, इसोलिए कृपया यद्द बात किसाोके सामने 
प्रकट न करें। 

एसी व्यवस्था तुमछोगॉको करनी चा हुए। मेरा माई जनाथ 
है, वह अभाग्य हे: नॉगवान तो बड़े खानदानका पुत्र है।! 


४षणजल्लौइ इनजब--ग्वालोंका सरदार । 
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बहनका बचन सुनते हो खम्बने फिर क॒द्दा 'मेरी बहन! 
महेरवानी करके ऐसी बात मत कद्टिए। मुझे इस तरद्दकों बातें 
सुननेकी आदत नदहीं। सब खमनुके भमनकोी बात समझ गए 
और क्द्दन छगे कोई चिन्ता नहीं तुम्हारे भाइईके लिए अनेक 
सहायक हैं। हम भो तुम्दारे भाईंके साथ हैं। जब तक हमारे 
शरीरमें प्राण हैं तब तक तुम्दारे भाइईको धन और बलसे सद्दायता 
करेंगे ” उधर नोंगबानने दक्षिणके चरवाहोंक साथ अपने मवनमें 
प्रवेश किया और सब नौकरोंस कद्दा आज द्वो मेने खम्बको 
मह्ल युद्धमं पराजित किया है ! 

नॉगबानकोी झुठी बात सुनते ही सबलोग चुप दो गए। 
नोंगबान कितना बेमवशाछों था? मोइयांगमें द्वितीय राजाकी 
तरद शक्तिशाज़ी और ऐस्व्यक आसनपर विराजमान था। वह 
के आह्लोम निंथौका पुत्र था। वह स्वयं महाराज्यके मुखिया- 


सनुष नामसे स्यात था। 
दो तीन बार खम्ब अपने साथियोके साथ युवराजके 


गोशालाम गए थे. आधिर खमनुके रोकनेसे उसको गोशाला 
जानेकी शक्ति नदों रद्दी। वह अपनो बहनके अधिकारमें था। 
बीमार बदना करके घरमें पड़ा रह्या, अपने दोस्तोस मिलना 
जुलना बिलकुल बन्द्‌ करके खम्बको खमनुन छिपा छिया। दा नेके 
विषयमें असुविधा द्वोते हुएभी वह अपना जीवन सुखसे निर्वाह 
क्ररती थी। 





# आड्नोम निथो--अक्लोम नामकबणेका राजा । 


२० खम्ब-्धोइबी 


कहीं खमनु झोलमें जाकर मछली पकड़ती और कहीं 
पद्दाढ़से लकड़ी काटकर लातो और उसे बाजारमें बेचतो। यह 
जीवन क्रम खम्बसे नहीं देखा गया और अन्तमें बह भी जाकर 
बड़ो बड़ी लकड़ी काट लाता था। शामको उसको बद्दन खमनु 
बाज़ारमें बेचा करती थी। ऐसे काम करते करते बहुत दिन 
थीत गए। किन्तु किसीने खम्बको कभी नहीं देखा। दिनके 
बाद दिन ओर मद्दीनोंके बाद मद्दीने गुजर गए। 

थोइबोन कई महीने तक खम्बको नहीं देखा। उसके अंँतः-- 
करणमें विरद्द-बेदनाकी अप्नि दहकने लंगोी। हर समय खम्बकी 
मत्निन पोशाक जो उसने छिपाकर रखी थी, उसे देखकर रोने 
क्षगमी  सेनुकी ओर देखकर कहा 'प्यारो सखि | में कहाँ चहल 
मेरे प्रागनाथ आजतक नहीं आए। उन्होंने कद्दा था 'में कल 
युवराजके भ्रवनमें जरूर आउँगा।” पर खेद है मेंने अमी तक 
उसके पूर्णिमाके चाँदस अधिक सुन्दर बदनको नहों देखा । मोइ- 
रांग निवासियोंके भयसे किसी निर्जन-स्थानमें उनका जीवन गुजर 
रहा होगा। तुम्हारी सहायतासे उन्हें खोजना पड़ेगा, बताओ 
क्या क्‍या उपाय है ९” 

सेनु करूण स्वरमें कहने लगी । समय बीत चुका है, दूसरा 
कोई उपाय नहीं। 

'मेरे चाचा राजा हैं और पिता मो युवराज हैं तो भो मुझे 
छंतोष नहीं । विधाताने मेरे भाग्यमें क्या लिखा द्ोगा ।” ऐसी बात 
कहती हुई राज-कुमारीके नेत्रॉस आँसू षहने छगे। 
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खम्ब थोइबी २१ 


“राजकुमारी | चिन्ता न करो | यह थांगजिंगकी लीला है। 
मैं खोजूगी इस युवकको, थांगजिंग उनकी रक्षा करे”। शान्तवना 
देती हुई सनुने कहा सेनुकी ओर देखकर थोइयीने करूण स्वरमें कहा 
है प्यारी सखि। में प्रतिज्ञा कर चुकी हैँ कि उसके सिवा किसो 
अन्य पुरुषसे मेरा सम्पंक नहीं रहेगा। 


ऐसा प्रण राजा और युवराजके कानोमें पहुँच गया। इतना 
हो नहीं बहिक राज्यभरमें भी यह खबर फेल गदे। दिनरात 
राजकुमारी थोइबी ख्म्बका वष ) छातीपर रखकर सिसक सिसककर 
रोने लगी। उन बस्त्रोंक अलावा उसके पास अपने प्रियतमका 
कोई चिह्ृ भी नहीं था। इस तरह बहुत दिन बीत गए। 
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दूसरा परिच्छेद 
कांग शान्नब ( कांग खेलना ) 


बड़ी बद्दिन खमनुने पूरे चार वर्षीतक खम्बको छिपा रखा | 
कोई मी उसका पता नहीं बता सका। मसृत्युको माँति कई दिन 
थोइबी दुखके सागरमें ड॒तने लगी पर संयोगसे आज चार बर्षीके 
याद्‌ राजकुमारों # अउन कंथन' में निकलो अपनी सहेर्ल! सेनु 
भी उसके साथ थी। बाजारके एक कोनमें एक युवता सुखो 
लकढ़ी बेच रही थी। इस रूपवतो युवतोकों देखते ही थोइबोके 
दिल्‍में प्रेमको भावना उठने लगो और सेनुको ओर मुंद्द मोड़कर 
बोलो - 'देखो सेतु । उधर कोनेमें एक स्व सुन्दरी युवतों लकड़ी 
बच रही है। उसका परिचय पूछ आओ। सन्ु युवतीके पास 
गयी और उस्रको सम्बोधित करके धोरेस पूछा प्यारी सहेल्नो, 
सुनिए । राजकुमारी थोइबाने आपको याद किया है'। 

सेनुका मधुर बचन सुनकर खमनु चोंक गईं ओर वह मन 
ही मन सोचने लछगी कि मुझे जसी मोइगांंगकी गरोब युवतोकों 
राजकुमारों दासी बनायेगो इसलिए मुझे पकड़ना चाहती है। यह्द 
सोचकर वद कुछ देरतक मौन रहके सनुको और देखती रही। 

होशियार सनुने उसको चिन्ता देखकर कद्दा 'कोई बात नहीं, 
फिक्र न करो दण्ड देनेके लिए नहों बुलाया गया। राजकुमारी 
४ केथेन--मोइरांग वाज़ारका दूसरा नाम 'अठन कंथेन! 
कदते है। 


खम्ब-थोइबी श्र 


तुमको सखी रूपमें प्रहन करना चाहती है। सेनुके साथ युवतीने 
आकर थोइबीको प्रणाम क्रिया। थोइबीन उसको उठाया और 
कहा आजसे तुम मेरो सखा दो, तुम बाजारमें लकड़ी क्‍यों बेचती 
हं।१ तुम्हारा नाम क्‍या है? कहद्दां रहतो हो? इन प्रश्नोंका 
जबाब देकर मरे सन्दृद् को दुर करो”। 

लकड़ी वेचनेवालोने विनयके साथ कट्दा 'मेरा नाम 'लाइरवी” 
है, में अनाथिनी हूं और कंगे चोंगे टौकाइमें रहती हूँ'। 

“बस, अच्छीवात है, मेरी सखी बनो'। 

में गरोब हूँ राजकुमारोंके साथ सखी बनने छायक नहीं हूं। 
गुस्ताखा माफ कीजिए! । 

कोई बात नहों, आजलसे में तुम्हें सहेली कहँगो और मुझको 
मो अपनी सहेलो समझो ।” यहद्द कदकर थोइबोने छकड़ी मांगवाई 
ओर असको अग्निमें स्वाद्दा कर दो । अन्तमें राजकुमारान द्वाथ 
जोड़कर अग्निकी पूजा को और कट्दा “है अग्नि देव। इस 
गराविनक्रों आजसे छकड़ी बचना बन्द कर दे।” पुजा समाप्त 
दोनेके बाद थोइबाने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं ' सेनगाओसे ” (पशे) 
निकाछकर इस आनाथिनाको दिया। 

उस युवतीन पहिले-पहलछ उसे लना अस्वीकार किया और 
नम्र होकर कहा 'यह बहुत अधिक है, लेनेम में असमर्थ हूँ। 
“अभो मेंने तुमको दिया द्वी कया है? यह तो कुछ मो नहीं 
मेरी कुछ और भी देनेकी इच्छा है। आगे चलकर तुम्हें मेरे 
दुल्लमें कांग खेलना द्ोगा। तुम मेरी सखो दहो। में अपनों 


बे ४ खम्ब थोदइबी 


सखोको दुःखो नहीं रहने दूगी। तुम्दारा छालन-पालनका मार 
आजसे मेरे ऊपर है, इसलिए मेरे स्राथ चल्नो।” 

“अपराध क्षमा कोजिये, राज मदलमें प्रवेश न कर सकूगो। 
मेरो पोशाक मलिन है, राज ब्यवद्दार भी में नहों जानतो । क्या 
मुंह ढेकर में राजमहलूमें आऊँगी।” 

युवतोको एक मेर्तनला ओर एक सुन्दर चादर देकर थोइबी 
ओर सेनु दोनों डसका हाथ पकड़कर भवनकी ओर चल्ली गई। 
महरू पहुंचते द्वी थोइबीने युवराजसे सारों कहानी कर सुनायी 
और कहा “पिता जी आजसे आपको दो कन्याएं हैं।' 

इस छकड़ी को देखकर युवराज वत्सल्य प्रेमसे मुग्ध दो गए 
और खमनुको आपनो बंटी थोइबी की तरह समझने लगे। 

शामका समय था, तोनों युवतियॉन स्नान करके खाने पीनका 
काम भो समाप्त कर लिया। इस समय थोइबीने नाना प्रकारको 
छोटी छोटो छोतियाँ लेकर इस युबतोंके सामन रखों और कहद्दा 
'प्रिय सखि | ये धोतियाँ जितनी चाहे उतनी ले लो ! 

युवताने कद्दा (मेरा एक छोटा सा माई है, उसके ज्षिये एक 


धोतो **«*«** मम ) 
थोइबोने एक छोटो से धोतो लेकर दिखायी । 


'नहीं राज कुमारी, यद्द धोतो बहुत छोटी है।' 
दूखरी धोती फिर दिखाकर बोढोी। 

' मेरी प्यारी खहेली, क्‍या यद्द धोती ल्ोगी ९ 
« नहीं राजकुमारी ।” 


खम्ब -थो इबो २५ 


आखिर थोइबीने सबसे लम्बी चौड़ी घोती दिखाकर कहा - 
“४ मेरी सहेली यह धोती -«-.-- - 

“जी हाँ ठीक है।” 

घोती ओर सब सामान लेकर सेनु इस युवतोके साथ चली। 


युतवतोंके जाते समय थोइबीने कहा--“मेरी प्यारी सखि। 
कलतो काँग खेलना है, इसलिए कल अंधेरे मुह मरे यहाँआ 
जाना, भुलना मत। थोइबीको आज्ञा पाते द्वी खमनु सेनु-सहित 
अपने घरकी ओर चन्नी। दोनों खमनुके घर पहुँच गई । 
इस समय खम्ब आंगनपर बेठा हुआ था। खम्बकों देखते हो 
सेनुने आश्वयं होकर सोचा “बह कोन है ? देखनेमें पहलवान 
मालूम होता है और शरोर तो बहुत हृष्ट-पुष्ट है।” 

आपनो बड़ी बदनको एक अन्य छलकड़ोंके साथ आते देगखखऋर 
खम्ब घरके भोतर जाकर छिप गया। संनुने सामान खमनुके 
आंगनपर रखा । खमनुसे बिदाई लेकर सनु थोइबीके मददलमें 
लौट आयी। उसने थोइबीके पास जाकर कहा “ खमनुका घर 
बहुत बड़ा है, यह पुराना और टूटा-फूटा है। उसके आंगनपर 
एक सुन्दर तथा हष्ट-पुष्ट युत््र बठा हुआ था। सइसा मुझको 
देखते दी वह घरक अन्दर घुस गया ।” 

थोइबीन कद्दा 'बह्‌ कौन हें? तुमने नहों पूछा ९” सनुने 
जवाब दिया 'में उस्र परिवारके बारेमे कुछ नहों जानतो | खामान 
रखकर में तो तुरन्त छौट आयो । 


२३६ खंग्ब थोइबी 


थोइबाके मनमे सन्देंह हुआ। अपने पिताजोके पास कल 
कांग खलनेकी राजाज्ञा लनेकेलिए आइ और बोली “पताजो 
में कांग खेचना चाहतो हुँ, इसॉविए # निरांन-छाकपाके १' कांग 
शंगकेलिए व्यवस्था काजिए , 

राजकुताराके इच्छानुसमार युवराजन मुखियाको आज्ञा दो। 
'कत्त सेरी बेटा थोइबा कांग खन्ना चाढती हे, इसालिए केगे 
होकाइ भरस घांषणा करो ।' राज़ाज्ञा पाते हा कगे लौकाइके 
सब जोंग दूसरे दन निद्धान-वाकपक कांगशंधम आ पहुँच । 

जिस तरह रालकुणारी बाइश अजांग लँकाटका प्रमुख हे 
उसा तरह नॉगब नका छोटा बहून तोरा मन्नत लोकाइका प्रमुख 
है। तारों रूपवता द्वोन पर भा उसक केश मेसख्के बालका तरह 
है, ज्या ज्यों उसका उम्र बढ़ता गई व्या तां उसक बाल बंके 
होते जाते। इस काग्णस उसका नाभ तोरो पड़ा है। उस्तका 
बदन बहुन सुन्दर था। केव व केश हेतु बढ़ कुरूप भान जाने छगी | 

एकाएक लिडा।न छकिपके कॉवशश्स सब जोग जमा दो 
गए। कांपका खेल आरभ हुआ। ख्म्बके सामने खमनु भी 
नया आभूषण पहनने छूंगी। खमनुने जादेश देकर कहा “देखो 
भाइ! आज में राःकुमाशके इच्छानुसार कांग खलन जा रही 
हु । जब तक में वही छौटगा तब तक तुम कद्दी बाइर न 


जाना 


बकरा आता, # धादाकगाईं+गद इ१"7प्रशानिक्षा-'. आपका 


# निकोीन लाकवआा-एक प्रकारका पद॒वी ( कन्यारक्षनवाल ) 
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खम्ब-थोइवी २९७ 


बहनका वचन सुनकर खम्बने कहा “ में कर्दाँठहरू ९ 
खमनुने सलाह दी 'तुम गरांब छड़के द्वो! पदहननेके लिए 
सुयोग्य पोशाक नहीं । 

'चिंता न करो, बद्दिनकों आज्ञा पाजन करना में अपना 
फर) समझता हूँ। जाओ, कांग अच्छी तरह खेजो, थांगरज्िंग 
तुमको कृपा करे ।! 

खमनु खम्बको समझा-बुझाकर कांगशंगकों ओर चली गई। 
खमनुके चले जानेके बाद खम्बन सोचा 'क पहले उसकों बद्दनका 
कांग खेलना उसने कर! नदों देखा। इस कारणसे अपनों बद्दिनको 
कांग खेलते हुए बद्ध देखना चाहता है। यह सोचकर खम्ब भो 
अपने मलिन वस्त्र पहनकर कांगशंगमें जा पहुँचा और एक कोनमें 
आदमियोंके बोचमें ढोौठ गया कांग खेलना शुरू दो गया। 
खम्बको देखते द्वी थोइबों दंग रद्द गई और सनुकों ओर इसने 
इशारा किया। 

खम्ब थोइबीके चेहरेको देखना चाहता था, तो भी अपनी 
बह्िनके सामने इसकों शक्ति न रहीं। इसलिए वह चुप-चाप 
डोौठा रहा। जब उदय पर्तस सूयदेवका प्रकाश फंछता है तत्र 
संसारमें अन्धकार कहाँ रद्दया जाता है? उसो तरह चार बर्षा 
तक आज्ञात रद्दनवाले खम्बका चंदरा देखते हो थोइबीके हृदयका 
अन्धेरा दूर द्वो गया। स्त्रप्नकी तरह हृठात निकलनेवाले नोंग- 
याईके बदनकों जी भर देख़ने तूगा। उस्रके मनमें तरह तरद्दको 
भावनाएँ जाग उठीं। सामने फेली हुई जमोनको सागर जैसा 


श्द खम्ब-थौदबी 


दिखाई पड़ा। सिर चक्करने लगा और सारा शरीर पसौनेसे 
तर होगया। पसीना पॉंछकर, सुन्दरी थोइबीने कॉग उठाकर 
निशाना साधा और फंका। उसके बाद सन॒ुको तरफ संकेत 
करते हुए कहा 'ठोक हैन९” इस दो अर्थवाले प्रश्नकों सेनु 
समझ गई। म्ृग नयना थोइबीकी आँखें कमी खम्बको ओर 
कभी खमनुको देखने लगी । 


क्षण भर खमनु खड़ी न रह सकी। वह घबराई, मन दो 
मन सोचने लगो “कितना नादान बालक है, क्‍यों यहाँ आया 
है?” उसका होंठ पाला पड़ गया। 

खम्बके कांगशंगमें रहनेसे खमनुको निशानों चूक गई 
थोइबोने कद्दा क्‍या करतो दो सह्देलो! पराजय होनेसे क्‍या 
फायदा ? लक्ित दोष.र खमनु पछभर मौन रही और उसने शांत 
मावसे उत्तर दिया। राजकुमारी मेरे सिरमें दर्द हो रद्दा है। 
थोइबो फिर बोलो में मन्त्र फूंकूँ ? यद्ध कहकर खमनुकी कानोंमें 
धीमें स्वरमें कद्दने लगो. कल्याण हो सेहेलो-स्वाह्य !” समभो हँसने 
छगीं. स्वरं खमनु खिज़-खिजञाकर हँस पड़ो। इसके बाद दोनों 
दल विज्ञय पानेकी इच्छास मन लगाकर खेलने छगे। खेल फिर 
शरू दो गया 

इतनेमें थोइबी हवा खोरोके लिए बाहर निकली और थांग- 
जिंग देवताकों मन हो सन नमस्कार करके वर मॉमने लगी। 
'इबुजओ । कृपया मेगा कांग खम्बकी गोदमें गिरने दे | फेँकते 
समय कोई भी आदमों देखन सक्के।| यह वरदान मुझे दीजिए। 


खम्ब थोड़बी २९ 


वह मांगकर थोइबीने कांगशंगमें फिर प्रवेश किया और काँग 
खम्बकी ओर कका। 


सौमाग्यसे यह काँग खन्‍्बकी गोदमें गिर पड़ा, थांगजिंगकी 
कृपासे कोई भो देख न सका। दूसरों तरफ राजकुमारों थोइबो 
अपने कॉँगकोी तलाश करन लगो और आस पासके लोगोंसे 
पूछने छगी। 'मेरा कांग किसने छिपा लिया है? मुझे अपना 
कांग दे दो। मैं पुनः खेलना चाहता हूँ । 


इस घटनाको देखकर सब दशेक हैरान हो गए। आपसमें 
कांग खोजने लग। इस समय थोइबाने निछोन लाकपको खबर 
दो। राज कन्याके हुक्मके अनुसार निछोनछाकपाने घोषणा 
की 'सुनिय खिलाड़ियो और दर्शकंगण ! राजकुमारोका 'सना 
काँंग” अमो अभो खो गया है, जिसने छिपा रखा है, वह कांग 
निकालकर राज कुमारांको दें, नहों तो दण्ड दिया जायगा । 
इसलिए बिना गोलमाल किये निकालो, नहों तो खमो को अपना 
अपना बसत्र झाड़ना पड़ेगा। 


मद्ाबल खम्धके सिवा सभी निकोनलछाकपकी घोषणा सुन- 
कर अपने अपने वस्र झाड़ झाडकर देखने लगे । स्वयं निछोल 
लाकपा समाके मध्यमें प्रवेश करके कांग खोजने लगा तथा 
खम्बको देखते ही वह चोंक उठा। इस समय खम्ब गंभोर होकर 
न . बाप ८ 
बठा हुआ था और सिंदके समान उसने गरजते हुए कद्दा क्यों मुमे 
तंग करते हो ९ कपड़े झाड़नेको क्या जरूरत है ९! 


३० खम्ब थोइबी 


यह अपमानकी बात है, में नहों झाड़ू गा। खम्बका निर्मय 
वचन सुनकर राजकुमारो थोइबोन निछोन लाकपाकी ओर देखकर 
कट्दा निंकोन लाकपा! मेरा कांग खो जान दो, उसकी कोई 
विंता नहों। यह ब्यवहार सजह्ननोंके प्रति उचित नहीं।' 


राज कुमारीकी आज्ञा पाते ही, निहोन लाकपा अपने आसन 
पर आ रौठा। थोड़े देग्में कांगका खेल समाप्त हो गया। इतनेमें 
खम्ब उठने छगा । यकायक वह कांग उसकी गोदमेंस भूमि 
पर गिर पड़ा। इसको देखकर खम्बको बड़ा आइचर्य हुआ। एसने 
डरकर कहट्दा 'किसने इस कांगकों मुझपर फेंका है? आश्चयंकी 
बात है।” यद्द कहकर खम्बने यह कांग कुछ दूरोपर फेंक 
दिया । 

इस समय राजकुमारोने संकेत करते हुए कहा वह कांग 
मैने भेंट स्वरूप दिया है।' 

राजकुमारीका इशारा समझकर खम्बने उस कॉगकों पुनः 
डठा ल्िया। कांग खतम द्दोनके बाद थोइबोन सभामें घोषणा 
को “सुनो. भाइयो और बहिनो। कल पुरुषोंको छोड़कर सब 
नारियाँ लोक्ताक मोलमें मछती पकड़ने जायंगों; और महछुन्ी 
पकइनेके पश्चात हमें एकत्रित दोकर भोज | करना पड़ेगा । इस- 
लिये सब स्त्रियाँ कल सबेरे मुंह अन्धेरे राज महरूमें आनेकी 
कोशिश करें. यदि कोई गेरहाजीर हो तो मद्दाराजका कठोर 
दण्ड मिलेगा ।” 


खम्ब. थो दबी ३१ 


सब लोग अपने अपने घर चल गए। थोइबोने सब दाल 
अपने पिता युतवराजकों छुनाया। एक क्षणके बाद मद्दाराजसे 
इज्जाजत लेकर एक पद्ाधथिकारों घुड़ सवार ने राज्य भरमें जाकर 
हुक्म सुनाया । 

“छुनो सुनो ग्रामवासियो ! कल राजकुमारी थोइबो अपनी 
सहलियोक साथ लोक्ताक झालमें मछुडो पकड़न जाएँगा। इख- 
लिए कोई पुरुष लोक्ताकमें नहों जा सकेगा: किसोने राजाज्ञाका 
उल्लद्डन किया तो राज दण्ड मिलेगा। यदि किसोने आशज्ञाका 
बछब्लन किया तो वह सुगुनु वस्तासें निर्वासित किया जायगा। 
इतना ही नहों छोक्ताक मालमें कंपड़ॉक थोतनोंमें रखऋर उसको 
दुब। दिया जायगा ओर वह मछलियोंका आह्वार हो जायगा 
इसलिए नगरवासियों ! सावधान दो जाओ 

राजाज्ञा पाकर दूसरे दिन कोई मां पुरुष छोक्ताक नहीं 
गया ओर ' लोक्ताकमें रहनेबराढ़े भो अपन अपन घरमें ज्ञोटकर छिप 
गए । 


इन चिगबा 
' जाल्लस मछली पकड़ना ) 


सबेरा हो गया, मोइरांगकी सभा छोरियाँ मछली पकड़नेकी 
तैयारामें थीं। राजकुमारी भी जानके प्रस्तुत हुइ। सभी अपने 
अपने भोजन कर चुको हें। केंगे मोइरांगके नाब-घाटमें सभी 
आ पहुँची | 

दूसरो ओर खमनुन जानसे पहल छोटे भ।इको वहुत सम- 
झाया-बुझाया और कद्दा भैया! जब तक में छोक्ताकसे नहीं 
लौटूंगी तब तक तुम इस घरसे बाद्दर नहीं निकल्न जाना। 
यदि भूख छगगा तो छीकेपर मछली रखी हुई है। नाश्ता कर 
ढेना। यद्द आदेश देकर खमनु नाव घाटमें गई। 

सब ॒नारियाँ एक एक करके नावमें चढ़कर संन्द्रा झीलकी 
ओर चल पड़ीं। इथिंग पहांडीके पास आ पहुचीं। छारम 
कोनभिन थमंगखांगकी नदीम॑ थादोइ थोइबंके मछली पकड़नेका 
स्थान है। यह सबस परिचमकी ओर था। खबके तो पूर्वी 
दिशामें थे। थोहबोका स्थान सबस अल्लग था। रंग-विरंगे 
गहने पहने हुए ये छोरियाँ देखनमें अति सुन्दर हैं; मानो सरोवरमें 
नाना प्रकारके कमल खिल रहे दों। 

लोक्ताक मीज्न दर्पणकी भाँति चारों ओर फेलो हुई थो। 
विविध प्रकारको चिरियाँ आसमान पर उड़ रही थीं. सब नारियाँ 


खम्ब थोइबी हे 


अपने अपने जाछ ठोक करके पंक्तिवद्ध खड़ो थों , देखनमें अति 
मनोदर है। कहीं कहीं झांके दर तरद्दक पक्षी भा सुविस्तृत जलकों 
छहरॉमें नाच रहे थे। बागुलॉंक समूहके समूह आकाश पर 
उड़ रद्दे थ। 

दो पदरक। समय था, खम्बको भूख लगो ओर उस्रकी 
बदनको बात याद आयी और भोजन करनेके लिए चोकेंमें घुस 
गया। वहाँ मछल्ली न सिल्लनेक कारण बह्दिनके पास जानेका 
निश्चय कर छिया ओर सोचने लगा 'राजकुमारों थोइबींके पास 
सब युत्रतियाँ छोक्ताक झोलमें जालस मछली परकड़तो दोंगी। उस 
दृश्यका देखुं तो बहुत आनन्द मिलेगा ” उस दृश्यका अनुभव 
करते हुए खम्ब थमंगस्नॉगकी ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचते द्वी 
सौमाग्यसे एक खाली नाव घाटमें बधी मिलो । यह नाव पुरेन्बकी 
है; कइ दिनॉोंतक ल्लोक्ताक झोलमे डुबी रही 

इसो नाव चढ़कर, खम्ब थमंगर्लांगके पश्चिमको ओर 


कक 9 ३० कप ५ का क्र 
नाव खेने छगा। जिस तरह पानीमें मछली तेरती है उस््री तरद्द 
उसकी नाव पानीमें चल्नने लगी | 


झोलके मध्यमें नोका पहुँचत द्वो अकस्मात कद्दींसे तुफान 
आया। नाव डोलन लगी। सदसा यह नाव एक पर्ण कुटोरमें 
जा पहुंचो। यहद्द कुटोर थोइबोके ठीक सामने थो। वहाँ खम्बकों 
नावका रास्ता नहीं सूझा । इसलिए वह इधर-उधर नाव खेने 
छगा, पर देवयोगसे एक नाव चले जानेका चिह्न उसको मिला। 
इस निशानके द्वारा वह नाव खेने छगा। दूसरी ओरसे थोइबीने 


३४ खम्ब-योदबी 


ख्म्धको देखा। खम्भ दूसरी ओर नाय ले जाना चाद्दता था पर 
सर्वच्यथ | 

नाव सहसा थोइबोके इलमें ( जालछमे ) फंस गई । थोइबोीके 
जालकी छड़ी टूट गई। इस घटनाको देखकर राजकुमारी थोइ- 
बीने गम्भीर खरमें कद्दा 'अरे। अरे। जालमें-०००००००००० ” 

खम्ब अपनासा मुहलेकर खड़ा रहा और मोनको तोड़कर 
कहा कोई उपाय न था? इस समय उसको नाव किनारे पर 
जोरसे धक्का लग गई 

थोइबान आज्ञा दी 'सेनु इस नावकों रोको, यह बड़ी झोल 
है खेनके लिए बहुत जगद हें। वह घमण्डी युवक है।! सेनुने 
खम्बकी नाव पकड़ लो। 

खम्बन विनात स्वस्म कद्दा 'सरा अपराध क्षमा कोजिए। 

थोइबान कद्दा 'तुमन सुना होगा कि में युवराजकी कन्या हैं ।” 

मेन सुना है. छेकित पहचाना नहों।' खम्बन उत्तर दिया। 

आज छिसा भा पुरुतक्तों छोक्ताऊ झोऊमें जाना माना कर 
दिया है। यदि कोई आए तो (उस राजदुण्ड मिलढेगा। यही 
शाजाज्ञा हे शायद तुमने भी सुना दहांगा १ 

'मेन नद्दों सुना 7 

क्या ९! 

परीबोंको पापी पेटके छिए इबर-उघर जाना दी पढ़ता है ।! 

अभी तुम जालछके लिए कया करोगे ९! 

मैं जरूर उसको ठीक करूँगा! 


खम्ब थोइब) श्भे 


थोइबोने सेनुसे कद्दा सेनु इस युवककों गिरफतार 
कर लो ।' सेनुने खम्बको गिरफतार लिया। खम्बको देखते 
दी खमनु घतराई ओर खम्बको सम्बोधन करके उसने कहट्दा 'तुम 
किसके लिए यदाँ आये दो? राजाज्ञा तुमने सुनी या नहीं ९! 
यह कददकर खमनु सोचने लगी “अब क्या होगा ” 

एकापक खमनुको दखते द्वी खम्बको आश्चये हुआ और 
बहदनका आदेश याद आ गया। थोइबी खमनुसे कद्दने छगो 
'सखि! क्‍या उपाय है? आज़ तो एक भी मछली नहीं पकड़ 
पाया । छतना द्वो नहीं मेर' हंगल ( छुड़ी ) भी तोड़ दो है। यहाँ 
मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। मछली 
पकड़नेका काम तुम्हें सोंप देतों है। सेनुको तरफ देखकर कद्दा 
“सनु हंगेल बनवाओ. नद्ों तो दूसरा उपाय क्‍या है ९” 

कुछ दिन पद्दले राजकुमारी थोइबोने एक सुन्दर चादर और 
एक मोतियोंका हार खमनुकों भेट किया था। जो आज थोइबीको 
स्मरण आया | यह बात सेनुकोी सुनाया आज मरे दिये 
कपड़े पहनकर खम्ब आया है। उसो ओर राजकुमारीने संकेत 
किया। फिर खमनुकी ओर देखकर व्यंगमें पूछने छगो । 'सखि | 


इस युवकको पहचानतो दो ९ 
“मैं नहीं जानता” 
'कुछ दिन पहले मेंने तुझे कुछ वस्त्र और पक मोतियोंका 


दार दिया था। क्या वे अमो तक तुम्दारे पास है या नहीं!” 
रानकुमारीने पूछा । 


१६ खम्ब थोइबी 


'अमी तक मेरे पास है, राजकुमारी ।' 

“बहुत खावधानसे रखना।? 

थोड़ो देरतक सभी मौन रहे। उसके बाद सेनु एक छोटीसी 
रस्सी लेकर खम्बको पकड़नके लिये आगे बढ़ी। सेनुको अपने 
भाईकी ओर रस्सी सद्दित बढ़ते हुए देखकर खमनु घबराई । 
मौका पाकर राजकुमारीने फिर तीज्र स्वरमें कट्ठा 'सेनु मेरे पास 
पकड़ ले आओ, में भी घर जा रही हूँ । में अमी पिताजीके 
पास जाऊँगो और उस उद्दड युवककों दण्ड दिलाऊंँगी। 


थोइबीका बचन सुनते द्वी खमनुको ऑछोॉस असुको धारा 
मोतिकी भाँति बढ़ने ल्गो। भाखिर आँसू पोंछढकर वह सबनय 
प्रार्थना करने लगो। अपराध क्षमा कोजिए, यहद्द मोइरांगका युवक 
है। उस बेचारेको दण्ड दिलानेसे क्या लाभ ९ 


खमनुको प्रार्थना छुनकर राजकुमारीने पूछा 'सच सच बताआ 
यह्‌ युत्रक तरा क्‍या छगता है? 

खमनुने डरते डरते जबाब दिया “यह अपराधों मेरा 
भाई है।” यह सुनकर थोइबीने व्यंग किया और कहा 'सखि। 
मुझे मालूम नहीं था कि वह मेरी सखिका भाई हैं; कितना 
प्यारा छड़का है, यह मेरा मो भाई दो सकता है। फिर थोइबोने 
मुस्कराकर खम्बकी ओर देखा और कहा बुरा न मानना मेरा 
मेया | मुझे मालूम नहीं था कि तुम! मेरो सखीका भाई है। 
आजसे तुम मेरे छोटे भाई हो | 


खम्ब-्थौदषी ३७ 


खमनु फिर प्रार्थना करने लगी इस युवककों तुरन्त छोड़ 
दीजिए। कोई देख लेगा तो मेरे माई को नहीं बचा सकेगा । 
कोई बात नहीं तू क्‍यों घवरातो हो । छोटे भाईकों बद्दनोंके 
पास आने-जानेका पूरा अधिकार है। कोई भो कानूक छोटे भाईको 
अपनी बहनसे मिलने पर रोक नहों सकता। बढ़ो बहनके 
साथ छोटा माईका रहना स्वमाविक है। तुम यहाँ निश्चित 
रदो माई! तुम लोग अपनो अपनो जगदहमें चले जाओ !' 
थोइश्बी हुक्म दिया। 

खमनु छाचारीकी हाल्तमें अपनी जगह चत्नी गई | सेनु 
राजकुमारीके पासमें ही रहदी। 

राजकुमारीका छोटा माइ कट्दकर पुकारना खम्बको बुरा लगा 
फिर भो बद्द मौन रहा। 

थोइबोीने फिर कहा सुनो माई, बुरा न मानो तो एक 
वात कह? अब खम्बसे चुप नहीं रद्द गया। उसने कड़ा 
जवाब दिया तुम्दारी उम्नसे मेरी उम्र अधिक है।' 

थोइबी हँस पड़ी और 'बोली 'कोई बात नहों, नाराज मत 
दोओ। में तुम्दारी बड़ो बहनकों सहली हूँ। इस कारण तुम मेरे 
भो छोटे माई हो। इसजिए मेंन तुमको छोटा भाई कहा, इसमें 
तुम बुरा क्यो मानते दो? मुझे! तो इसमें कोइ असंगत बात 
दिखाई नहीं पड़ती। ७म्रकों बात छोड़ दो भेया।!! 

'तुम भले दी मेरो बड़ी बद्िनकों सहेली हो, फिर भी तुम्दारा 
छोटा भाई कुददकर पुकारनां मुझे पसन्द नहों? खम्बके मुंहसे 


३५ खम्ब-थोइबी 


यह वाक्य हठात निकछ गया | असलछमें वह अपने मनकी बात 
इस तरह व्यक्त करना नहीं चाहता था! 

छोड़ो इन बातोंको, में अभी एक विशेष बात पूछना चादइती 
हैं। तुम इसका खद्दी सद्दी जवाब दोगे न ९! 
खम्बने फोरन जवाब दिया “पूछो /” 

(तुम्दारी बड़ी बहिन अकेज्ञी रहतों है। घर संभालनेमें वह 
असमर्थ है। अतः तुम्हारे व्याहका अभीतक कोई प्रवन्ध नहीं 
किया गया द्दै। केगे मोइरांगमें तुम्हारा मन पसन्द्‌ कोई लड़को 
दो तो बताओ में उसके साथ तुम्दारा व्याह कराऊडंगी; तुम्दारी 
क्या राय है !” 

थोइबंका मधुर बचन सुनकर खम्बने जवाब दिया “कहनेसे 
क्या छाभ है? तुम क्‍या कर सख्रकोगो ९! 

थोइबोने उत्तर दिया 'क्यों नहीं मेरे पिताजी युवराज 
हैं और चाचाजी मद्दाराज हैं। में जो चाद्तों हूँ वद्दी कर सकतो 
हूँ। कददो मेरे छोटे माईके लिए एक कन्याक्रो टूंढ़ निकालना 
बिलकुल आखान काम है। राजी खुशांस बताओ, किस लड़कोको 
तुम पसन्द करते दो ९! 

थोइबोकी व्यंगवाणी सुनकर खम्ब फिर पूछने लगा। केगे 
मोइरांगमें एककों छोड़कर मेरा किसी लड़कीसे प्रेम नद्रों ! अच्छी 
तरद बिचार कर छो, उस्र लड़कोकों तुम नहीं दे सकोगी तो 
व्यथंमें सुम्हें लब्जित द्ोना पढ़ेगा। जिसको नहीं कर ख्रकोगी 
उसे बतानेसे क्‍या फायदा / 
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खम्बको बातें सुनकर राजकुमारी काँप 5ठी और कद्दने छगी 
बताओ, वह सौमाग्यशालिनी लड़को कौन है ९! 

खम्बने मुस्कराते हुए कट्दा 'उस छड़की********* ? यद्द कहकर 
अपने दाथसे थोइबीके जालमें पड़े प्रतबिंकक्री ओर संकेत किया । 

“अरे । वो है।” यह कद्दकर थोइबी थोड़ी देर मौन 
रहो और धीरे धोरे कहने छगो मेरे प्राणनाथ, तुमने कई महद्दिनों 
तक मुमे दुग्बके सागरमें डुबा रखा मेरे हृदयमें प्रेमाप्मि प्रज्योलित 
होती आ रही है। अमो वहुत अच्छा मौका है, प्रेमरूपी नदांके 
मंझधारसे मुझे उठा लो 

यह कहकर दोनों नायक नायिक्ाओंन जिन्दंगो भर एक 
दूसरेको न छोड़नेका बादा किया। इस्र तरद्द संकल्प करनेके 
पश्चात, स्वणेद्वारक निर्मेल जछ उन दोनोंने पिया। प्रतिज्ञा 
करनेके बाद दोनोने जलपान किया। इस तरद्द वे दोनों बहुत 
देरतक प्रेमालाप करते रहे। उसके बाद खम्ब अपने घर लोट 
आया 

शामका बक्त था। सूरज पश्चिमको ओर धांरे धीरे डुब 
गया। संध्या द्वोते देखकर मोइरांगकों सभो नारियाँ भी अपने 
अपने घरमें ब्रापत्त गयों। केवल सेतु. थोइबा और खमनु अभो 
तक घर नदों पहुंचीं। वे चेंगे झोलके समोप तक दी आ 
पहुंचीं 

इस समय थोइबोने कद्दा “सेंनु । हमें सहेली खमनुका घर 
देखना चाद्िए,” यद्द कद कर तीनों खमनुके घर तक गयों | दूरसे दी 


७ खम्ब-थौइबी 


खम्बने देखा कि थोइबी अपनों बदनके साथ आ रदो है। 
यकायक थोइबान घरमें प्रवेश किया। इसमे खम्बको बाडर 
जानेकछ्ा मौका नहों मिछ्ा। वह तुरन्त घरके अ'दर एक कोनमें 
छिप गया। एक कदस भी रुके बिना तोनों युत्॒तियाँ घरके 
भीतर घुस आयीं। घरके कमरोंको देखनेका बद्दाना करके थोइबी 
इधर उघर खम्बको ढ़ ढने छगो और उसने क॒द्दा प्यारा ससखि। 
तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, क्‍या यहद्द बिस्तरा तुम्दारा है ?” 

इस समय खम्ब बायुकोणके कोनेम एक बड़ी तोकरीके 
भीतर छिपा हुआ था। उसे देखकर थोइबा समझ गई और 
खमनुको ओर देखकर कहा 'यद्द कौन देवता है?” 

खमनुने उत्तर दिया “यद्ू -«ख़ुमन पोकपा'**««खुमनका 
कुछ देवता है।” उस्रक्नो बात सुनकर थोइबीने पृद्ा 'खुमन कुछ 
देवताका रूप ऐसा है क्‍या ९” 

खमनुन जवाब दिया “हाँ ऐसा द्वी रूप हे। यह देवता सर्व 
शक्तिमान और अन्तर्यामी है, साकार ओर निराकार दोनों रूप 
घारण करनवाज्ञा सवश्रेष्ठ देवता है ! दर्शन करने भरसे पुन्य 
मिलता हे।' 

थोइबाने कद्ा 'मोइरांग # सलाइका कोइ व्यक्ति इस्र देवताके 
दर्शन करे तो क्या आपत्ति या बुराई है ९” 

'क्या आपत्ति होगी” खमनुने कद्दा । 


# सजाइ--सलाइका अर्थ वणं या जाति। 


खम्ब-थोइबी हू. 


थोइबीने सेनुको आज्ञा दो 'सेन्‌ देबताकों पूजाके लिए 


सामग्री ले आओ।! 


थोइबीकी आज्ञा पाते द्वी सेनुने कुछ फल-मूल ओर फून 


लज्ञाकर इस देवताके समोप रख दिया। इसके बाद थोइबोने सनुको 
आज्ञा दी कि यहाँ मेरा दम घुटता जा रद्दा है। तुम पिछड़े 
द्वारको खोलो । 


हाथ 


सनुन द्रवात्ना खोल्न दिया। इभके बाद थोइबो और सेनु 
जोड़कर घुटन टेकर निम्न छिखित वर माँगने छगी। 

“हैं खुमन देवता | दुखियोंका दुख हरनेव्राले। 

नात्र है मंझधारमें, अब थामलो पतवारको ॥॥ 

दुखकी नदों भर पूर है, सुखका किनारा दूर है। 

देख न पावे देव, इस्र पारको, उस्र पारको। 

दुनिया नोेयाक खबेया, तुम द्वी खबनद्वार हो । 

क्यां छगाते देर है, मगवान, दसें पार लगानमें॥ 

कोई यहाँ को३ वहाँ, दुख सद्द रहे होकर जुदा। 
मनको संभारटों या संँभारों आसूओंके घारको।' 

मेरी इच्छा पूरण करें, कृपा करो दीनबंघु॥” 

यह मन्त्र सुनते हो खम्ब हँसके मारे पिछले द्वारस बाहर 


निकल भागा! 


थोइबीने सेनुको हुक्म दिया 'पकड़ो | पकड़ो | खुमन 


पोकपको' यह कहकर दोनों खम्बका पोछा करने लगीं। पिछल्नी 
झोंपड़ामें खम्बको पकड़ ल्िया। खम्बके द्वाथकों बाँधकर सेनु 
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घरके मीतर खींच लाया। सेनु और थोइब्री दोनों हँस पढ़ों 

स्वयं ज्म्ब हँसोके मारे अपने मु दृपर द्वाथ लगाकर हँसी 
रोका रद्या। थोइबीन मुस्कराकर मधुर खरमें कद्ा “तुम क्‍यों 
हंसते हो? कौन जाने दम तानों ता अमो एक खाथ आयी 
हैं। मुझे तो कुछ भी मालुम नद्वीं। इस तरद देवता बनकर 
रदना शमकी बात है।” खमनुकी बात सुनते द्वी खम्ब एक 
कोनमें घुस गया। सभो हैरान थे। राजकुमारी थोइबोने खम्बका 
अनुकरण किया ओर फिर सभा हँसने लगों । हंसनेकी आवाज 
सुनकर खम्ब उस कोनेस झांकने रगा। उस्र समय थोइथबोने 
डसका अनुकरण किया '. यह देखकर खम्बन सोचा कि कितनी 
चंचल युवतो है। पर थोइब्रो खम्बको देख न सकोी। खमनुको 
थोइबीका यह अनकरण देखकर आश्चय हुआ।। 


बदतावरण बहुत सुखमय था, थोइबी अपनी घरको भूल गई 
और वहाँ इसको खर्गस अधिक आनन्र्मय मालठूम हुआ। रूप- 
बती थोइबाकोी मूतिको देखकर खम्ब मोहित दो गया। थोइबो 
सब कुत् भूठ गई! यह उसके लिए दूसरी दुनिया है। हँसते 
हँसते थोइबोन खम्बका अनुकरण करते हुए नाटकके ८ंगसे खेल 
शुरू ॥किया । 

काफो देर द्वो गया, रातका प्रथम पहर ढल्ञ चुका था। 
बगाबर खफ्नने कहा राजकुमारी देर हो रही है!” अतएव राज- 
कुमारी थोइबी हँसते हँसते अभिनय कर रही थी। आखिर 
सद्देटं सेनुने कद्दा “राजकुमारों बहुत दर दो गयी, चलोगी न ९” 
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सेनकी बातों सुनकर थोइबीका हंसना रुक गया ओर उसने 
कहा “चली चहों |! 

यह कहकर बाहर निकली फिर घरमें घुस गयी और बोली 
'घोर अन्धकार है, हमसे चला नहीं जायगा। सखि। अपने 
भाईसे कहो कि हमें घर पहुंचा दे।! 

खमन्‌ने खम्बसे कहा “अरे भेया! तुम राजकुमारीकों राज 
महलतक पहुँचाओ। वे नारी हैं, इस घोर अन्धकारमें वे अकेन्नी 
कसे जा सकगी “» ह 

बहनकी अनुमति लेकर खम्ब पिछली झोंपड्ड'में घुस गया। 
सुखी लकड़ीसे एक्र बढ़ा-सा मशाल बनाया और आग सुलगाकर 
कहा आइये राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़कर थोइबीके पास 
खड़ा हो गया। खम्बका निषक्पट व्यवहार देखकर राजकुमारी 
मुस्कराने छगी | 

खमनुस बिदा लेकर थोइबो और सेनु खम्बके पीछे मंद 
मंद जा रद्दी थी! थोड़ी दूर चलनेके बाद दोनोंने आगे बढ़ 
कर कहा “हमें आगे जान दो।” 

अच्छा, आगे बढ़ो तुम लोग पीछे चलोगे तो नेरी नकल 
करोगो ।' खम्बके व्यंगभरी बातें घुनकर थोइबीने सेनुको गले 
लगाकर क॒द्दा आहा।!' 

इसके बाद थोइबी और सेनु चुप चाप चढने ज़गों। चल्नते 
चछ्नते वे चेंगेके समोप आ पहुंचे। इस समय तुफान आया 
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खम्बके दाथका मशालू बुका गया। खहसा थोइबीने कहा अब 
अंधेरी और तुफानसे बचनेका क्‍या उपाय है?! 


दोनोंने सोचा कि खम्बने जान बुझकर मशात्र बुझाया है। 
सेनुने खम्बको सम्बोधन करके कड़े शब्दोंमें कद्दा 'मद्दाशय ! यद्दी 
तुम्दारों आदत है क्‍या? तुम स्त्रियॉकी मजबुरोस लाम उठाना 
चाहते हो । थोइबीन सनुसे तीत्र स््ररमें कद्दा सेनु इस तरहकी 
कड़ो बात क्‍यों कहती द्वो? धम कुरूप हैं। वह इसमें देखना 
नहों चाहते इसलिए मशाढह॒ृको «“***«** । 


'ठीक है राजकुमारी, मेरा अपराध क्षमा कोजिए। उसी 
तरह व्यंग करते करते तोनों घीरे धीरे जा रहे थे। जाते जाते 
खम्बने कद्दा 'तुम दोचोंगे अपनी अपनों धारणाके अनुसार मुझपर 
दोषारोपण किया है। लेकिन भेरे मनमें कोई बुरी माबना 
नहों है। मशाल तो तूफानके ओनेसे बुझ गया था। तुमलोग 
मेरे साथ जाना नहीं चाद्दो तो कोई बात नहीं, में अभी वापस 
जा रद्दा हूं / 

थोइबीने घबराते हुए कद्दा 'सेनू । सेन! उससे कद्दों वह्‌ 
ऐसा न करो, हमने कुछ कद्ठा उसके लिए क्षमा माँगो। यहाँ तो 
हमें कोई डर नहों है। राजमहलके सिंह द्वारके समीप एक बकुछका 
पेड़ है। उसको घनी छायासे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। 
इतना हो नहों, लोग कदते है कि वहाँ एक भयंकर भूत भी 
रहता है। वर्दों दम दोनों केसे जा सकेंगे ?” थोइबोको अनुनथ 
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भरी वाणी सुनकर खम्ब दोनोंकों पहुँचानेके लिए हो गया। 
अन्तमें उसने दोनोंको राजमदुल तक पहुंचाया | 


घरमें पहुँचे ही थोइबीने खम्बका अपने अलग घंरमें स्वागत 
किया। वह घर राजसी ढंगसे सजा हुआ था। एक कमरेमें 
दो स्वर्ण जैसी पलंगे थ। यह घर नाना प्रकारके सुन्दर फूलोंसे 
सजाया गया था। इस घरमें खम्बको ढोौठाया गया। इसके 
बाद राजकुमारी थोइबी और सेनु दोनों बाहर निकलीं और 
राज मबनमें प्रवेशक्र अपने अपने बिस्तर पर सो गयीं। 

रातका दूसरा प्रहर था। राजकुमारों और सेनु दोनों 
चोरकी भाँति चुप-चाप ज्ञाग उठों । थरे धरे जाकर रसोई धरसे 
खाने पीनेको सामग्रो ढेकर उस घरमें चछो आयों; तीनों एक 
स्राथ मोजन करने त्ृगे। मोजन समाप्त होनेके बाद सारी रात 
तीनों प्रेमाछाप करते रहे। 

सभेरा हो गया। सबलोग अपने अपने शबय्यासे जाग उठे 
कौर काम करनेके लिए बाहर निकडे। सबेरा होते ही देखकर 
थोइबी ओर सेनु घवराओं। खम्बको बाद्दर निकलनेका मौका 
नहीं मिला । इतनेमें बुद्धिमतो थोइबीने सेनुको हुक्म दिया 
'सेनु! एक तिकिया सुल्गाकर गोशालाके छुप्परपर रख दो .! 
थोइबोको आज्ञा पाते हो सनुने हुक्मका पालन किया । 

थोड़ी देरमें यह गोशाला जल्नने छगी। सब लोग जोर 
जोरस पुकारने छगे । “आग लग गयो! आाग लग गयी | बचाओ 
बचाओ |! 


डहृ सम्ब-थो इबी 


मौका पाते द्दी थोइबीने खम्बको छोड़ दिया। खम्ब भी 
आग बुझानेके बहाने इधर-उधर भागते रहे और मौका पाकर 
वहाँ निकल गये | 
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* तीसरा परिच्छेद 
कांगजै सान्नता ( हांकीका खेल ) 


चार साज॒के बाद एक दिन मोइरंग चाओबा नॉगथोनबा 
महाराजकी सेवामें उपस्थित हुप। इस समय नोंगथोनने मद्दाराजसे 
कांगजैके बारेमें प्रत्ताव किया और कहा 'हे राजन! परम्परासे 
मोइरांगमें कई खेल चढे आ रहे हैं। इनमेंसे कांगजै शाज्नया 
कांग शाक्रवा और लमजेन (दोड़ना ) तीनों द्वी प्रथान हैं। 
बहुत दिनसे कांगजेका खेल अच्छा नहों रहा, अतः आंगामी 
सालके कांगजेका खेज्न ऊँचे स्तरका द्ोना चाहिए। वही मेरी 
आशा है। 
मद्दाराजने कद्दा ठीक बात है नॉगथोनबा! यदि मेरा भाई 
युवराज राजो द्वोजाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए 
मेरे भाईके पास जांकर उसको राय जान लीजिए !! 
. नोंगथोनने युबराजके पात्र आकर प्रणाम किया और कड़ा 
छुनए युब्राज! मेरी राय है कि कई दि्नोतिऋ कांगजैका खेत 
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अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए आगामी सालके कांगणैका खेल 
ऐसा द्वोना चोदिए जिसमें अच्छे अच्छे खिज़ाड़ो दॉ। 

इसके संबंधमें .आपस प्रार्थना करन आया हैं। आपकी 
क्या राय है? 


युवराजने उत्तर दिया अच्छी बात है, लेकिन मेरा दल 
करीब स्रात बषोंसे पराजित होता आ रहा है। इसलिए मेरा 
दिल गम खा रद्दा है। इतना ही नद्दों नॉंगबानस अबांग लौकाइके 
सब पह&वान पराजित हो गए। राज्यके लिए कांगजेका खेल 
अनिवाय ह। कांगजैका खेल बन्द करना मेरी समर्थंके बाहर है।! 


नॉगथोनबा राजनोतिज्ञ और नाम बकील थे। इसने युवराजके 
सामने घोषित किया युत्रराजके इच्छानुसार कांगजे खेलना जरूरो 
है, इसलिए आगामो साछ कांगजै खेज़ा जायगा ! 


दूसरे दिन कांगजैके लिए विज्ञापन निकाज्ञा गया सारे 
नगरमें हजचछ मछ गया। यह विज्ञापन सुनते दी खमनुने चिन्तित 
दोकर कहा 'भेया, तुम कांगजै खेजने मत जाओ | 

खम्बने मनमें खोचा कि "में कांगजै खेलना चाह तो भी 
बहनकी अनुमतिके बिना नहीं हों खकता। इसलिए उसने कहा 
में कांगजै खेलने नद्दीं जाऊंगा ” 

इस तरह भिथ्या बचन कद्दकर खम्ब थांगर्जि देवताको 
आराधना करने ल्गा। दे इबुधो थांगर्जि मेरा अपराध क्षमा 
कर, मुझे कांगगे खेजन और देखनकी सुविधा दाजिए |? 


ष्द खम्ब-थो इबो 


दिनका तीसरा पदुरका था। सूथदेब अस्ताचलकी ओर 
अग्रसर हो रद्दा है। गगनको खुनहरी किरणॉस विचुम्बित छोक्ताक 
झोल ऐसा दिखाई पड़ी मानो स्रर्ण कमछ खिल छठे हाँ। इस 
समय चिंगखुबा युवराज * चेराप दरवारसे लछौटकर भवनके 
आंगनमें विराजमान दो रहे थे। इस समय राजकुमारों थोइबाने 
अपन पिताजीके पास आकर विनय की “पिताजी, आज आपका 
मुंह पोला क्‍यों पड़ गया है? प्रतिहिन मरे छिए दरवारसे कुछ 
फलछ-मूज़ ले आया करते थ, आज़ क्‍यों नहीं छाये ९? 

तुम्हारा कद्दना ठाक है बेटी! आज मरा सन ठोक नहीं 
रहा है; क्‍योंकि कांगडेमें पूरे चार वर्षातक मेरा दल पराजित 
दोता आ रद्दा है। मद्ाराजकी तरफ बल्वान नोंगबान है इसलिए 
प्रत्यके खेलमें मद्दाराजक दल्लने दी वित्तय पायो है कनन्‍्तु भरे दलमें 
कोई पहलवान ओर उत्तग खिलाड़! नहीं । मेरे दजमें सिर्फ तुम 
दी हो। तुम प्रजाको प्रोत्साइित करते रदना, प्रजाको ष्त्साहित 
करना तुम्दारा काम है।' 

थोइबोने अपने मनमें बहुत कुछ सोचन और अनुभाव करनेके 
बाद उत्तर दिया अच्छी बात है, पिताजी, में भो देखेंगो हमारा 
दल क्यों पराजित द्वोता है ?' 

'प्रोत्साइनकें लिए सब फल मूछ छेकर प्रजाओंकों खिला 


दो वेटो |” युवराजन कहा । 


# चेगाप-- भादालत | 


खम्ब-थोइबी 8 


'पिताकोी आज्ञाका पालन करना पुत्रोका परम कत्तंव्य है।' 
थोइबीने कट्दा । 

थोइबी अपने घरमें आई और सब हाल सेनुस कद्द सुनाया । 
क्या कहूँ, सेनु में खुद अपने द्वाथोंसे मोइरांगके अन्य पुरुषोंको 
उपहार केसे दूँ। छेकिन मेरे पिताकी यददी आझ्ञा है कि में 
उनको उपद्दार दूँ । मैं थमंगलोंगका संकल्प केसे छोड़ सकती 
हैं? में परायो स्त्रो हो गई हैं। अगर वह खेलमें विजय दो 
जाय तो फूलद्वार प्रदान कर सकू गो, अन्य था नहीं। 
'थमंगखॉगकी प्रतिज्ञा क्या है.*ख़ुमनको प्रतिज्ञा है न ९' सेनुने कद्दा । 

हाँ, बही प्रतिज्ञा है। में उसका उल्घन नहीं कर सकू गो । 
व दोनों इस तरद्द वार्ताछाप करते करते थांगजिके मन्दिर तक 
चली गई । थोइबीने थाॉंगजिसे खम्बको कांगजैमें शामिल करानेके 
जिए प्राथना को। 

सबेरा हो गया। सुयदेव उदय-गिरिसे उदित दो रहा है । 
सबलछोग अपने अपने काम-क्ाजमें लगे हैं । पक्षोगण पेड़ॉंकी 
डाजियोंपर बैठकर अपनी अपनी भाषाओंमें इश्वरक गुण गान 
करने लगे । खेलका समय हुआ। खेलके मेदानमें सब लोग 
जमा दो गए। सबके अन्तमें राजकुमारी थोइबां आयी ओर 
नारियॉंके सबसे आगे बोठ गई। 

दूसरो ओर मोइरांग चाओबा नॉगथोनबने चिंखुबा युवराजसे 
निवेदन किया “युवराज, कांगजेका खेल शुरू किया जाय। इसछिए 
में आपको सेवामें द्वाजिर हुआ हूँ। आप जानेका कष्ट करे। 


+ खम्ब-यौइवी 


: नोंगथोनकी बात सुनकर युबराजने गम्मोर स्वरमें कद्दा 
'मेरा तबियत ठीक नद्दी, इसलिए कांगणै नहीं देखूंगा। यह 
कद्दकर युबराजने जानेसे इनकार कर दिया। इसके बाह नॉग- 
थोन मेदनमें जा पहुचे। 


प्रजा और सब मुखियोंने कद्दा 'रांजा और युवराजक आनेके 
पहले कांगजे शुरू नं किया जा सकता, लेकिन आपज्िर नोंगथोनने 
समभाके बॉचमें आकर घोषोणा को 'सुना भाइयो और बढिनों ! 
आज महद्दाराजन युवराजको आजके खलको जिमेन्दारी सोंप दो 
पर दुर्भाग्यस युवराजफी तबियत ठोक नदों, इसीलिए वे पधार 
नहीं सकेंगे । युवराजन आज्ञा दा है कि कांगणे शुरू किया 
जाय । 


द्निका दूसरा पहर था. नॉगथंनको बात छुनकर कांगजे 
आरम्म हुआ। आजका खेल पहले खान्नकि खेलोंसे मदृत्वका 
है। अछोम नोंगबान थोइब्ोको सामने देखकर पक मस्त हाथांके 
समान प्राणपणस खेल रहा था। अग्रिय नोंगबानका चेहरा 


देखकर राजकुमारों थोइबोने अपने कमल नयनको दूसरी ओर ' 


कर दिया। थोइबांके सामने घमंडी नॉगबानने अपने मनमें सोचा 
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धुरुषांम में अद्वितोय हैँ। उसका प्रेम मेरे प्रति क्‍यों नहीं होगा। 


मोइरांगमें कौन ऐसा पुरुष है जो राजकुमाराी को प्रेमका अधिकारी 
है। मरे गुणके आगे राजकुमारों थोइबीक कमज्न नयन चंचल 
क्यों नहों दोगे नॉगबान अपने घमण्डके कारण समीको तुच्छ 
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समझता था। नॉगबानका सामना करनेवाला आवांग लौकाईमें 
कोई नहीं था| 

नोंगबानका मुकाबछा करने लायक केवल एक पुरुष था। 
बहू नामोइजाम्ब अब बूढ़ा हो गया था। इसलिए सिंद जैस्रा 
बलवान नॉगबान सब विपक्षोंको पछाड़नका तेयार था। 

मयक मारे विपक्षों नो'गबानस लड़नका हिम्मत नहीं रखते 
थे। इतनमें नामोइजाम्ब नो गबानके बिरोधमें खेलनेके लिए भेदान 
को ओर बढ़ा। सब दर्शकों में दलचल मच गई। मेदानकी वह 
आबाज अपन घरके आंगनमें थेठे हुए खम्बके कानो में गूंजने 
ल्गो । खम्बका मन अस्थिर द्वो उठा । उसको देखकर खमनुने 
खम्बको; सलाद दो “भाइ, तुम्हारे मनमें क्‍यों उस्तुकता द्वो रदी 
है, जाओ घरके भोतर ” 

खम्बके मनमें खज़न भी प्रबल इच्छा हुईं। उसने थांगर्जि 
इश्बरसे प्राथना को हे इबुधौ थांगजि, मुझे खेल कूदके मेदानमें 
पहु चाओ ।” 

दासकों इच्छा पूरी करनेके लिए थांगजिने काइरेल टौमाको 
( काइरेछ नामक नियति ) उसका बहनके मनमें प्रवश कराया। 
थांगजिको कृपा पाते द्वी खमनुके दिलछमें विपरीत विचार आया 
और कहने लगो भाई। में स्नान करने जा रही हूं । इसके 
साथ द्वी साथ कुछ खाने पोनेके लिए सिंघाड़ा, मजीढ़, दरहुची 
और गिमेशाक आदि छे आऊंगों/ यद्द कहकर ख्मनु हाथमें 
गगरो लेकर नदंंकी ओर चलो गई। 
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अपनी बदनके बाहर जाते द्वी खम्ब घरस्रे तुरन्त निकल्न 
भागा ओर नम्र स्वरसे पुकार पुकारकर कहने लगा “बदन अब 
में चलता हूँ” खमनु खम्बकी आवाज सुन न सकी। खम्ब 
तुरन्त मेदानमें आ पहुँचा। कांगजै देखनेके लिए एक कोनेमें 
बेठ गया। 

कोर पक्षी चाँदनीस अमृत पानेकी अभिदाषासे आसमानकी 
ओर छालरूचमरो दृष्टिसे देखता है, वेसे द्वी थोइबी खम्बके चन्द्रबदनको 
पानेके लिए इधर- उधर देख रही थी । वह शुमक्षण आया, उसकी 
टृष्टि खम्ब पर पड़ी। खम्बको देखते हो थोइबीने कट्दा 'सेनु 
वह भी आया है /' 

खम्बको पति मानकर राजकुमारी अपने अतःकरणमें ध्यान 
छगाकर थांगर्जि इश्वरस प्राथना की और ऐसा वर मांगा 'हे 
इबुधौ, कृपा करके मेरे पतिको कांगजैमें शामिक्ठ कराया जाय । 
यदि इस खलमें नॉगबान हार जाय तो आगामी साल नवदछुत्र 
भॉट करूंगी |! 

नॉगवानके खलनेका ढंग खम्बको अच्छा नहीं लगता था | 
जालमें फेंसे हुए सिहके समान खम्ब उपाय द्वीन था| आवांग लैकाईके 
दलने कांगजै उठाकर बुलन्द आवाजसे ऐलान किया 'घुनिए दर्शक- 
गण नौ'गबान बेनियम खेल रहा हे। इस तरह खले तो हम 
खेल (नहीं सकंगे। वह बहुत घमंड दो गया है। 

नो थोनने कहद्दा 'सुनो नोगबान | नियमके अनुसार खेलो, 
दूसरो'को मारनेके लिए खलना ठोक नहीं। झोछ, खोल ही है। 


खम्ब०धांइबी ॥ 


तुम इतना घमण्ड क्यो करते हो, यदह्द राज समा है। केंगे 
राज्यमें तुम अकेले द्वो वोर पुरुष हो, ऐसा मत समझो। भाईका 
माईस सामना करना में नहों चाहृता। इससे परिवारमें बदनाम्त. 
दो जायगा। मेरा बेटा फेरोइजाम्ब मो है। तुम किख बातके 
लिए इतना घमंड क्यों, करते हो ९” 

यद बात सुनते द्वी नोंगबानन निश्चित द्ोकर प्रजाके सामने 
कहा 'अकोमके विरोधमें अकोमका कोइ खेले तो भी में तैयार 
हैँं। इसमें कोई बदनामकी बात नहों है।! नोंगबानको बात 
सुनकर आवांग हौकाइके दलके छोग खेल जीतनेकों इच्छासे राज 
कुमारी थोइबाके समोप चले आए और उन्होंने थोइबीसे प्रार्थना 
को । उनको देखकर राजकुमारीने कद्दा खिलाड़ियो। यदि तुम 
छोग विजय चाद्दते दो तो देखलछो। वायुकोणमें एक पहलवान 
युवक बेठा हुआ है। उसको तुम्हारे दलमें लादोगे तो खेल्में 
जरूर तुमलोगोंकी विजय होगो यह बात # इपु नोंगथोनसे 
कही ” 

यह वचन चाओबा नोॉंगथोनको कद्द सुनाया। थोड़ा देरके 
बाद एक दुत खम्बके पास आया और बोछा “भाई। नोंग- 
थोनकी आज्ञा द्वी है कि आप उनके पास जाएँ ।” दृतकी बात 
सुनकर पहले पहल खम्बने जानेस इनकार किया। बातमें उसने 
स्रोचा कि नहीं, मुझे जरूर जाना चाहिए, यह सोचकर खम्ब 
नॉगथोनके समीप आ पहुँचा ओर प्रार्थना करते हुए उसने 


# टूपु- दादा 


“४४ खम्बन्धोइबी 


कहा 'में आपकी सेवामें उपस्थित हैं। आप मुझे क्‍या आज्ञा 
देंगे ।' 
'भोइरांग बेटा। तुम कद्दों के निवासी हो, तुम्दारा नाम क्या है ९! 
“मेरा नाम खम्ब है।” 
खम्ब नाम सुनते द्वी नॉगथोनबकों अपने प्यारे मित्र स्वर्गीय 
पुरेन्बका नाम याद्‌ आया और बोला | 
“तुम्हारे कितने भाई-बहन हैं ९” 
“प्रेरो एक बड़ो बहन है।” 
“इसका नाम क्या है?” 
“हसका नाम खमनु है।” 
“तुम्हारे माता पिताके नाम ९” 
“अपने माता पिताके नाम मुझे मालूम नहीं।” 
ल्‍क्यो” 
“जब दम बहुत छोटे थे तक हमारे माता पिता स्वगेवास् 
हो गए। 
“अच्छा मेरी बात सुनो। तुम कांगणे खेज्नना चाहते दो ?” 
'क््यों नहीं। पर मेरा कपड़ा *******। (अपने मह्विन 
कपड़ेकी ओर देखना है ) 
“फिक्र न करो बत्स। तुमको कपड़ा दिया जायगा।*” 
यह कहकर नो गधोनने एक सुन्दर गुलाबी रंगको धोती 
खम्बको दी। इस दृश्यको थोइब्रीने दूरसे देखा और मन द्वी मन 
बहुत प्रसन्‍न दो रही थो। खम्बने इस नये आभूषणकों पहना। 


खम्ब-थोइबी भर 


इस समय तो'गधोनने कहद्ा थोती अच्छी तरह पहन लो, समय 


हो गया ।! 
खम्बने घोती पहनी लेकिन उसके मनमें संकोच हुआ और 


उसने कद्दा 'यदह्‌ घोतो बहुत मूल्यवान है, में गरोब हूँ, खेलते समय 
यदि कद्दीं फट जाय तो दूसरी धोती देनेकों मेरे पास नहीं है।' 

यह बात सुनकर नोगथोनकी आँखों से आँसू बदने छगे। 
कोई दजे नहीं, बस्स। यह वस्त्र विना मोलके ले छो। मैंने 
यद्द बस्त्र तुझे दिया है। 

खम्बने  यद वस्त्रकी सम्भालठकर ओढ़ा। उसकी मलीन 
पोशाकको चाओबन रख लिया | खम्बकी दशाको देखकर चाओबको 
दुख था एक लम्बी पगड़ी खम्बको दां। 

यह लम्बो-चौड़ी पगड़ों पहनकर खम्ब एक मजबूत कांगणे 
(हाँका, चुननके लिए पश्चमकी ओर आया। यहाँ अपना दपयुक्त 
कांगओे नद्दीं मिछा। रूम्बन एकके बाद एक उठाकर देखा। अन्तमें 
निराश द्वाकर सभा कंंगणे रख छोड़ा । चारो' ओर घूमकर देखा, 
उसके बाद अछोम फरोइजाम्बके पास आकर प्रार्थना को। मसेहर- 
पानी करके आपका कांगणे मुझे दाजिए।' 

'कोइ बात नहों, खुशीस के लो, यहद्द कांगजे तुम्दारा योग्य 
है, क्यो कि कांगजे बहुत मजबूत है। मैंन यद्द कांगणै तुमको 
विना मूल्य भंट स्वरूप दिया हे। नोगबान बहुत घमंडो है फिर 
भी वह मेरा भाई है। भाइके प्रति भाइकोी दुश्मनो ठीक न 
समझकर में उसके कांगजै नहीं खेढता। नहीं तो बह मेरे सामने 


१६ खम्ब-थोदबी 


टिक सकता ! में जानता हूँ, तुम उसको जरूर द्वरा सकोगे!” 

खम्बने कहा आप लोगो की कपा है।” यह कहकर खम्ध 
खेलके मैदानमें जदाँ नोंगबान है जा पहुंचा। खम्बको देखते 
ही सबलोग चुप-चाप बेठ गए । 

खम्ब सतवाल गजकी तरह नोबानका मुकाबला करनेकी 
इच्छासे फौरन घुस गया। फिर खेल शुरू हो गया , गेंद फेंकने 
छगा। खम्ब और नो'गबान दोनो कांगजे खेलने लगे। सब 
दशेक दैरंतसे देख रहे थे। खेल जम गया। 

मौका पाकर नोगबान खम्बस कहने लछगा। 
“तुम कौन द्वो, मोइरांग बेटा |” 
“मैं? में हूं, तुम क्‍या चाहते दो ९” 
“तुम॒ यहाँ क्‍यों आये हो ९” 
“तुम्द्रा मुकाबछा करनेके लिए में आया हूँ।” समझे ९ 
खम्बको पहचानते द्वी नो गबान ठिठक गया । 

नये खिल्लाड़ों खम्बको पाकर बहुत खुश द्वो गए। प्रत्येक 
दुल्में सात सात खिलाड़ियों थे। सभी जा लगाकर खेलने लगे। 
गेंद आकाशपर पक्षोक्रो भाँति उठने छगी। फिर जमीन पर गिर 
पढ़ी । खम्बने झपट कर गेंदकों मारा, वह गेंद नो गषानके 
खिर पर गिरने वाल्ली द्वो थी कि खम्बने दाहिना पैर भुभि पर 
जोरसे मारकर वाई तरफ खात-द्वाथो के प्राय कूदा ओर गेंदकों 
पकड़ लिया | नौ गबानने मो दाहिना पाद जमीन पर मारकर दाहिनो 
तरफ कूदा, पर उसका प्रयास वृथे द्वो गया। 


न उमर का प्यारा 


खम्ब- थोइवी प्र 


खम्बने उस्र गंदकों पकड़ा ओर कांगजे ( छाठी / को इधर 
उधर घुमाकर दौड़ रद्या था। इख वक्त नींगबान खम्बपर आक्रमण 
करनेके लिए उसके पीछे पीछे तेजस दौड़ा। नोंगबानके पहु चते ही 
खम्बने गेंदको निशाना छगाकर गंदको कांगजेस जोरसे मारा। 
दूरसे देखनेवालोंने ऐसा देखा मानो खम्बने नॉगबानके 
गालमें जोरसे कांगगेसे मारा है । 
यह गेंद उत्तरकी ओर उड़कर राजकुमारी थोइबोक पास गिर पड़ी । 
इस वक्त नोंगबानन अधिक तेजस दोड़कर खम्बके कमरको थोइबोके 
सामने ही अधिक जोरस पकड़ लिया | दोनों तुमुल मुक्ता ! कुस्तो ) 
कर रहें थे। सभाीको बहुत आनन्द आया, देखन लायक है, 
समान ताकत व बिद्यावालले योद्धा हें, जब नोंगबानने खम्बको 
ऊपर छठाया तब खम्ब नांगबानके गर्दन पर चिपक गया । 
मोइरांगका सभी प्रजा घंबरान लगी। 
सभीने अपने अपने मनमें सोचा कि खम्बको द्वार हो जायगो | 
नॉंगबानन खम्बको फकन को कई बार चेष्टा की पर वह निष्फल 
हो गया। खम्ब नॉंगबानके गदंन पर ऐसा चिपक गया कि 
नॉगबान उपाय द्वीन हो गया था। थोड़ो देरक बाद खम्बके 
पाँव धोरे धोरे जमीन आ गए। उसके बाद खम्बने नॉगबानको 
दायों तरफ खींचकर थोइबीके सामने नीचे दबा दिया। नॉग- 
बानके मुखको काफों चोट छग गई । 
नोंगबानको दशा देखकर सभी छोग कहने लगे आद्दा! 
सात वर्षोतक नोंगबान द्वी विज्यो रद्दा है, पर दुर्भाग्यसे आज 
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उसको पराजय दो गयो। इस तरद्द वह गेंद धीरे धोरे आकर 
थोइबीक आंचलमे गिर गई। बादकों थोइबीन बह गेंद पकढ़ 
कर खन्बको ओर फेक्री ओर कद्दा “मेरे पिताजीके बद्दादुर खिलाड़ी 
बड़े उत्साहसे खेलो |” 


नॉगयाइ खम्ब गंद लकर फिर दोड़ा। नॉगबान सहसा 
उठकर हमला करनेके लिए खम्बके पीछे दोड़ा, किन्तु पकड़ नहीं 
सका। खुमन (खम्ब ) आसान'े मंजिल पहुच गया । 


उत्तर दुलके सभा पोगोन खम्बको अच्छे कपड़े पारितोषिकके 
रूपमे दिय। कहाँ तक गिनायें खम्बके सामन इतन अधिक कपड़े 
हो गए मानो सामने क्पड़ेका एक पद्दाढ खड़ा है। इतना दी 
नद्दी मणिद्वार, फूछमाला आदि समूकके समूह खम्बको प्रदान 
करने लगे। 

खम्बक पाछे सर्वान्न छुन्दरा राजकुमारी थोइबो जा रही थी। 
बह ऐसी सुन्द्री दे मानो ताता भूमि पर जा रहा है अथवा 
मोर नाच रद्द है। थोइबी मंद गतिस गमैदानके मध्य-स्थरुमें 
खम्बके पास जा रदी था। खम्बको नाना प्रकारके अमूल्य आभूषण 
ओर फल-मूल प्रदान किया और मधुर खरमे कहद्दा 'मेरे पिताजीके 
वार खिजाड़ा, तुम थक गए होगे, मे तुम्हे क्‍या रूिछाऊँ। यह 
फल मूल स्वीकार करो। 


यह कद्दकर नव युवती थोइबी अपने आसनपर आ बेठी। 
इस समय दृक्षिणकों वत्तरने १५-५से धरा दिया। उत्तर दलके 
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सब खिलाड़ी खुशोसे फूठे नहीं सामाते थे। समय काफो व्यतीत दो 
गया दिनका तीसरा पहर टज़ चुका था। चतुथ पदर आरंम हुआ। 
सांझका समय था। इस समय चाओबा नोंगथोनने घोषणा का। 
“अब खेल समाप्त कर लो।” 
चाओबकी आज्ञा पाते ही कांगजै बन्द दो गया। कांगजै 
खतम दोनेके बाद दोनो दलो में फिर मुक्ता ( मणिपुरी कुस्ती ) 
आरंभ हुआ | 
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मक्का 


( मणिपुरों कुस्ती ) ! 


खम्ब ओर नोंगबानने मुक्तामें एक दूसरेको पछाड़नेका प्रयत्न 
किया। पर एक घंटे तक दोनो'में हार-जोतका फंसलछा नहीं दो 
सका। नोंगबान मन ही मन आग बबुला हो गया। आखिर 
खम्बस नोगबान पराजित हो गया। इससे नो गबानके हृदयमें 
खम्बके प्रति दुश्मनकी, भावना पैदा हो गई। 
फिर दृठात उठकर नो गबानने कद्दा एकवार”। 
नो गथोनने पूछा “क्यो” ? 

तुम्दारो मुक्ताक नियम ठीक नहीं है। तुम उससे नियम 
सीखना चादहो तो सीख सकत दो। 
सबने खम्बको नाना प्रकातके कपड़े इनाममें दिये। 


इसके पश्चात मोइरांग चाओबा नो गथोनबने खम्बके पास 
आकर कहा 'कद्दो वत्स। तुम्दारे माता पिताके नाम क्‍या है? 

खम्बने उत्तर दिया 'मेंने पहले द्वी आपसे कह दिया कि 
मुझे अपने माँ-बापके नाम सालूम नहीं है / चाओबने फिर 
चलाकीस कहा वत्सो । जब तक तुम्हारे माता पिताके नाम 
नहों बताओगे तब तऋ तुमको तंग किया जाता रहेगा | 

खम्ब क्षण मर मौन रहा | राजकमेचारी दोलाइपाब ( शप- 
रासो ) खम्बको मारनेको तेयारीमें था और इसने मारनेको धमकी दी 
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इस घटताकों देखकर थोइबीने सेनुसे कहा 'तुम ज्ञाओ, 
जाकर दादा नॉंगधोनस पूछी कि इस बेगुनादह युबकको क्‍यों 
मारते हो? इस पुरुषकी बजदस हमारे दछकी विजय हुई दै।! 
थोइबीकी बाणी लेकर सनुने नॉगथोनसे प्रार्थना की। सेनुकी 
प्राथंना सुनकर नोंगथोनने कद्दा 'यह राजविधान है, श्षियोंका 
यहाँ कोइ काम नहीं। तुम लोग यहाँसे चले जाओ।” 

नोंगथोनका हुक्म सुनकर भो थोइबी और संनु चुप चाप 
वहाँ खड़ो रहों । 

खम्बको चारों ओरसे राजचर्मचारोयॉने घेर लिया, बे 
खन्‍्बको सारनके लिए अपन अपने द्वाथर्में छाठी लिए खड़े थे। 

इस वक्त खम्बके मनमें तरह तरहकी भावनाएँ उठीं । अंतममें 
नॉगथोनने खम्बको देखकर कहा पुत्र | तुमको अपने माता पिताके 
नाम बतानमें क्या आपत्ति है? 
'खम्बने कद्दा कोइ आपत्ति नहीं फिर भी ----.** 

नोंगथोनने सभा कमेचारीयोंको रोक कर कहा 'बस्स ! 
बताओ माता पिताके नाम बतानमें कोई दोष नहीं। तुम्दारे 
माँ-बापके शुस नाम क्‍या है? चिन्ता न करो / 

खम्बको आाँखोंसे आँसू बह रहे थे ओर वह बोला “हे तात! 
मेरे पिताजोका नाम “नोंगयाइ चाखाडम्ब-ख़ुमन पुरेनह्ोंगवा है! 
और माताजीका नाम ांख़ालेमा युरेन तोनपोकपी फोइदिंग 
छम्मित चुम्बी है।' 
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यह नाम सुनते द्वी नॉगधोनके दिमागमें पुरानी सब स्मृतियाँ 
जाग उठीं और खदसा उसने खम्बको आलिंगण करके कहा 
“मेरे बच्चे! तुमने मुझे क्‍यों नहीं पहचाना ९! यह कहकर 
नोंगथोन विद्ोश दो गया । 

'हाय हाय । कहकर समोलोग नॉगथोनके सिरपर ठण्डा 
पानी डालने लगे। थोड़ी देंरमें नॉगथोनको होश आया और 
खम्बको पुकारा हे बत्स। आज में बहुत खुश हूँ” यह कहकर 
खम्बको आलिंगण किया। फिर अपने बेटे फेरोइजाम्बस कह्दा 
देखो यह बच्चा खप्ननुका भा३ है। तुम्दारा साला है, तुम उसे 
शरूछ गए ९! 

सबज्ञोग जानते थे कि खम्ब पुरेनबका लड़का है ओर खमनुका 
माई। फेरोइन्ताम्बने खम्बके निकट आकर कद्दा मुझे घोक्षकार 
है। में अपने सालेको नहीं समझ सका।! यह्द कदकर फरोइ- 
जाम्बने खम्बको आलिगण किया। इसके बाद सबलोग अपने 
अपने घर चले गए। ख़ुमन-खम्बके खब कपढ़ोंको नोंगथोनने 
मनौकरके द्वारा खमनुके पास पहुँचाया। 

दिनका अन्तिम प्रहर था। लाछ चुनरी पहनकर सूरज 
अस्ताचलको ओर धोरे थारे जा रहा है। इस वक्त नॉगथोन, 
फ्रोइजाम्ब और खम्ब राज फाटकमें खड़े रहे । नॉगथोन चाओबने 
मद्ाराजकों दण्डवत प्रणाम किया और द्वाथ जोड़कर कट्दा 'है 
राजन ! आजके कांगजेका खेल बहुत सुन्दर रहा। दक्षिण दल 
पराजित हो गया। आजका खेल देखने जञायक था। आज़के 
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खेलको जिसने नहीं देखा है, वह अमाग्य है। बहुत ऊँचे स्तरका 
खेंज था। ऐसा खेल न तो हमने देखा, न भविष्यमें देखेंगे। 

नोंगथो नके सामाचार सुनकर मद्दाराजने मुस्कराते हुए व्यंग 
पूंक कद्दा 'जीत लिया होगा, जोत लिया द्वोगा।! 

राजन मेरो बातो पर आपको विश्वास न दो तो आप 
नॉगबानसे पूछिए / 

यद्द बात सुनते द्वी राजाको विश्वास हों गया और बोला 
“किसने नोगबानको दरा दिया /? 


नो गधोनने फिर कहा 'एक वोर युवकने नोगबानाकों 
पराजित किया है। नोगबानके बदनमें धावके कई चिह आप 
देख सकेग।! 

“बह आदमो कहाँ है ? कहाँस आया है, जिसने नो गवान क्रो 
दराया है। में युवकको देखना चाद्वता हूँ।! 

वद्ू चला गया। मुझे मालूम नहीं कि बह कौन है।? 
नो'गथोनने उत्तर दिया। यद्द कहकर नो गथोनने फेरोइजाम्बकों 
इशारा किया । इशारा पाते ही वह ओर खम्ब महाराजको दृण्डवत 
प्रणाम किया | 


फेरोइजाम्बको राजाने पुकारा 'फेरोइन्ामबा ? 
'जी, मद्दाराज !! फेरोइजाम्बने उत्तर दिया। 

खम्बको राजा पहचान नहों सका। राजाने फेरोइजाम्बसे 
पूछा “फ्रोइजाम्ब, तुम्हारे साथका यह युवक कौन है!!! 
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राजाके प्रश्नका जवाब नो'गधोनने द्दी दिया--राजन। आप 
इस युतककों नहीं पहचानते | याद्‌ कीजिए यह लड़का कौन है ९! 

राजाने युवककों जोरस देखा। फिर भी उनके समझमें नहीं 
आया कि यह युवक कौन है अंतमे राजाने कद्दा 'नोंगथोन ! 
यह लड़का कौन है। मेरी समझमे नहों आया। बताओ, यह 
युवक किसका पुत्र है ९ 

यह युत्रक तोबु गमें कई सालो पहले पाँच बाधको विना 
दाथियार पकड़नेवालढे पुरेनबका लड़का है। उसको माताका नाम 
था 'डांखालैमा'। इस युवक॒का नाम खम्ब है। असो तो आप 
समझ गए द्वोग। इस युवकने आजके कांगजैमें भाग लिया। 
उसको बद्धादुरोंके द्वी कारण आजके कांगजेमें युवराजकी दुल्ञको 
विजय हुईइ। वह राज्यकी उत्तर सोमाका निवासी है। 

इस युवकका विबरण सुनकर राजाको पुरानी बातें याद 
आयों और वे फूट फूटकर रोने छगे। खम्बके सिर पर द्वाथ 
रखकर आर्शीवाद दिया। इतनेमें अक्लोम नोंगबान पहुचा। 
नॉगबानके शरीरक कई स्थानोमें चोट लगो है। 

राजाने उसको सम्बोधन करके पूछा #तयुम नो गबान क्या 
बात है? आज तुम्दारों बदनमें इतनी चोट कैसी आयी ९ 

'महाराज धाराज| विशेष कोइ बात नहीं है। आज्के 
कांगडेमें दुर्भाग्यसे में मैदानमें गिर पड़ा। अतः इस शररीरमें 
चोट आयी है। नोगबानने इसों तरद् उत्तर दिया। 
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# तयुम प्यारा दास 


खम्ब-्धाइबी ६४ 


“बपरे वाह को गयानब! राजाके सामने झुठ क्यो बोलते 
दो ? एक मौइरांग बच्चेके मुकाबलेमें तुम्दारे वदनमें जखम केसे 
हो सकता है? मेने स्वयं उस दृश्यको देखा है। ठीक ठोक 
बात क्यो नहीं सुनाते दो ? राजाके सामने मिथ्या बोलना बढ़ा 
पाप है। इसमें लब्जाको क्‍या बात है ! खेलमें तो द्वार-जीत द्वोती 
रहती है ” नो गथोनने व्यंग करके यह सब बात सभीको कद्द सुनाई। 

नो गबानने कोइ उत्तर नहों दिया वह मौन रद्द । “नो गबान ! 
इस युवकको तुम पदचानते दो?” राजाने खम्बको ओर इशारा 
करके पूछा । 

'जो दाँ राजन ! में इस युवक॒को जानता हूँ। आजके 
खेलमें उसने मेरा मुकाबिछा किया है।' 

“शाबश बेटा। तुमने ठोक द्वी कहा है। वत्स | यहो राज 
व्यवहार |है।” नोंगथोनने नोंगबानको तारिफ कों। 

राजाने एक ज्योतिषोीको पास बुलाकर हुक्म दिया 'देखो 
इस युवकको | उसका बंशज युरेनजम है और नाम खम्ब है। 
उसका # सलाइ खुमन है। आज उसको उपनाम देनेके इरादेस मैंने 
तुमको बुलाया हे, इसलिए ज्योतिषी! तुम उसका एक शुभ 
डपनाम बता दो। ज्योतिषकी रायसे “खुमन कांछा निंगथौबा! 
यह उपनाम रखा गया। 

महाराजके आज्ञानुसार खम्ब ओर नोंगबान दोनोंकों मद्दा- 
राजके सम्मुख खड़ा किया गया। वे दोनों देखनेमें एकसे छगते 


# सजाइ--पएक प्रकारका बंश-विभाग 


६६ खम्ब-थो इबी 


हैं; सम वयस्क है। दोनोंकों क्षम्बाई सात द्वाथ हैं। चेहरे 
गोल और बदन खुब मोटे ताजे हैं, मानो दो सिंद जह्ञटठ्से 
आकर मद्दाराजके सम्मुख खड़े द्वों। देखनेमें अति सुन्दर हैं। 
उनके रूपको देखकर राजाने नोंगथोनसे फिर कट्दा दादा नॉग- 
थोन! यहद्द खुमन बच्चा मेरे पास रहने दो।' 

'यह सबक राजव्यबद्दार नद्दीं जानता । वद् असभ्य लड़का 
है। मद्दाराजकी संदामें रखने लायक नहीं है। थोड़े दिन मेरे 
घरमें रखकर राजव्यवहार खिखाऊँगा। इसके बाद आपकी सेवामें 
उपस्थित करूँगा।' नांगथोनन कहद्दा। 

'नॉंगथोन | तुम्दारे साथ कुछ दिन रखकर मेरे पास जरूर 
लाना ।! राजान फिर कहा। 

चाओबन स॒विनय कहा “राजन कल्न परसों 'चिडु थांगजि 
दाराओंब' आरंभ दोगा ! इसके बारेमें एक राजाज्ञा*«*-***«« / 
महाराजने बांचमें ही नॉगथोनकी बात काटकर कद्दा 'ठीक है, 
प्रजाको सुना दो #'लेरोइदन्जब नोॉंगबान और नामोइजाम्ब, उन्हें 
फूल तोड़नके लिए पहाड़ों पर भेजा जाय।' 

“एक बात है. राजन !” 
“क्या बात है नॉगथोन ९” 

“नामोइजाम्बन मसद्दाराजकी सेबामें आखिरी निवेदन किया 
है कि फूल तोड़ना अनिवाय है, पर बह वूढ़ा हो गया है, 
इसलिए पद्दाड्रॉपर चढ़कर फूछ तोड़ना उससे नहीं दो सकेगा | 
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& लोरोइनजब * फुल तोड़नेका सरदार । 


खम्ब-थोइबी ६७ 


यदि उसके बदलेमें एक जवानको उसे लौरोइ-हनजब' का पद 
सोंपा जाय।” नॉगथोनने कह्दा। 

“अच्छा. तुम्दारा दोस्त पुरेनव मी इस पद पर था। आज 
बह हम ओर आपके बीचमें नहीं है। लेकिन खम्ब आज जवान 
हो गया। इसलिए नामोइजाम्बकी प्रा'ना स्वीकार करके खम्बकों 
'लैरोइ-इन जब” का पद आजसे दे रहा हैँ” छउसके उपरान्त 
नोगबानसे कहा 'खम्ब आजसे तुम्दारे मित्र है। तुम दोनों 
परस्पर आल्रिंगन करो ।” 


महाराजकी आज्ञा पाते हो दोनोंने आलिंगन किया और 
तभीसे एक दूसरेको मित्र बन गए। 

राजाने कद्दा 'कल तुम दोनो” पहाड़ों पर चढ़कर फूल्न तोड़ो । 
परसो 'लाइहराओब' प्रारम होगा । 


सांझका समय था, युवराज भी कुछ मुखियोंके साथ चेराप 
द्रबारम विराजमान हो रहें थ। वे कांगडजेके संबंध तरह तरद्दको 
करपना सोच रहे थे इस वक्त नोगथोन के सांथ खम्ब इस 
द्रवारमें आ पहुचा। खम्बको बाहर खड़ा किया। नो'गथोन 
वेरापमें घुस गया। युवराजको सम्बोधन करके कद्दा “युवराज 
नमस्कार |” युवराज-- नो गथोन आए हैं!। यद्द कहकर अपना 
मुख दूसरों ओर मुड़ गया। 

चिंखुबा युबराजके मनका भाव समझकर नो गथोनन 
प्रसज्ञता पूजेक फिर क॒द्दा 'ुनिए युवराज ! एक प्रशंसनोय बात 


ध्द खम्ब-थो इबो 


कहनी हट । युवराज-- 'मुझे मालूम है। वह बात में सुनना नहीं 
चाहता ।? अब भो युवराजने नोगथोनकी ओर नहीं देखा। 

यह केसे दो सकता है, बिना सुने आप केसे जान सकते हैं।” 
“फेर भी में छुनना नहीं चाहता।” 

“मुझे अच्छी तरद्द मालूम दै कि आप कांगजैकी खबर मुझे 
सुनाने आए हैं ९” चिंखुबने कद्दा | 

नो गथोनने जवाब दिया हाँ युवराज, में कांगजेकी खुश 
खबरी लेकर आया हूु।” 
'इसल्षिए में सुनना नहीं चाहता। 
सुनना आवश्यक है, आबांग टहौकाईने विजय पायो।!' 

नो गथोनकी बात सुनकर चिंखुबा ठिठक गए और पूछने 
छगे। 'नोंगथोन, क्यो व्यंग करते दो ९ 

व्यंगको थात नहों युवराज। यह सश्चो बात है।' 

आपको मेरी बातो पर विश्वास न द्वो तो मद्दाराजस पूछिए 
और आपकी सुपुत्रो राजकुमारी उसको साक्षों है। “स्वयं थोइबोने 
उस तमाशाको देखा है। नो गबान पराजित द्वो गया ।” यह बात 
सुनते ही युवराजको विश्वास दो गया और नोगथोनकी तरफ 
देखकर कद्दा, यह बात है? यह सच्ची बात है। कौन देव आज 
मरे दल्में आकर खेल रहा था: 

ददेव नहीं ; वह आदमी मेरे साथ आ रहा है, उसको विजय 
माछा पहनायी गई। वह युवराजके दृलका है।! 

'वाह! वाह || वह युवक कौन है १” 


खम्ब-थोइवी ६९ 


इस समय खम्बने युवराजके आगे बढ़कर प्रणाम किया | 
खम्बको युवराजने चकित दृष्टिसे देखकर कहा । 

“दादा नोंगथोन। वह कौन है?!” 

“आपकी समझमे नहीं आया।” 

“मैं समझ नहीं सका दादा, बताओ, वह पहलवान कौन हैं ९” 
“विचित्र बात है, राजामो बूढ़े हें फिर भो वे उसको पहचाना 
सकते हैं, आप क्‍यों नहीं समझते ?” 

“भूछ तो भूल ही है, बताओ वह्द जवान कौन है ९” 
नो'गथोनने युबराजसे सब बिवरण कद्द सुनाया। 


नो गधोनका वचन सुनकर चिखुबने कटद्दा 'अरे। याद्‌ आयी, 
हाँ पदचान गया हूँ। 
“आपने केसे पहचाना ९" 


“मुझे मालूम है. उसकी बहन ओर मेरी बेटी थोइबामें 
घनिष्ट मित्रता है। वह छड़का मेरी बेटी थोइबीकी सहेलोका भाई 
है न ९” 

“जी हाँ, वह खमनुका भाई है।! 

'राजा खम्बको अपने दलके सरदार और नॉगबानको 
आपके दलके सरदारके रूपमें रखन। चाहते है। इसमें आपको क्या 
राय है ।” 

“नहों, नहीं, में नहीं चाहता, महाराजके लिए पुराना नॉगवाम 
और मेरे लिए नया खम्ब द्वी ठीक है!” 


७० खम्बन्धोइबी 


नॉगथोनने फिर कटद्दा एक और गुप्त बात है - नो'गवान 
आवांग लेकाइका लैरोइदइनजब और खम्ब मरा टौकाइकऋा हौरो३ 
हनजब चुने गए हैं।! 


यद्द सुनकर चिंखुबने कद्दा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं ४६ 
पर राजाके सामने चलकर यद्द विचार पेश किया जायगा | यह 
कहकर नो गथोन, युबराज और खम्ब तोनो' मह्दाराजकी सेवाम 
उपस्थित हुए और सब द्वाल कद्द सुनाया। 

राजाने युबराजसे पूछा भाई, इसमें तुम क्यो सन्देह करते 
दो? नोगबान तुम्हें प्रिय है न ९! 

युबराजमे विनय पूओेक कद्दा 'राजन।| प्रेमकी बात दूखरी 
है। यहाँ तो मुझे खम्ब चाहदिये।' 

राजाने फिर आज्ञा दी 'कोइ बात नहीं, आजसे खम्ब 
तुम्हारा और नो गबान मेरा है । 
इसके बाद युवराज अपन मदल्में लौट आए। 

चाओब खम्बको लेकर अपने घर वापस गया। घर पहुंचते 
दी उसने बादरसे पुकारा 'नोगथोनबी, बाहर आओ। तुम्हारा 
पुत्र आ रद्दा है?” नोगधोनबी बाद्रर निकली! उसको पति 
सो गथोनने सब दाल कटद्द सुनाया । 

नो गथोनबीने खम्बको खानेकी चीजें और कुछ अच्छे अच्छे 
'पकंड़े दिये। खम्ब, नो गधोन ओऔर नो गधोनबी दोनो को नमस्कार 
करके विदा लेकर अपने घर चल्ना गया। 


खम्ब थोइबी ७१ 


दूसरी ओर चिखुब युवराजने महलूमें प्रवेश करके चिखु- 
राकपो और थोइबीको खम्बका सब हाल कह सुनाया। इस 
समय राजकुमारी थोइबीने कद्दा यह ठोक है. एक जवान आज 
कांगजैके खेलमें शामिल्ठ हुआ। वह्द कौन है ९ में नहीं जानती । 
यह कददकर राजकुमारों थोइबी बाहर चली गई । 

खम्ब और खमनु रातको सोते स्रोते आपसमें बातें कर रहे 
थे। इतनेमें थोइबी और सेनुन घरमें प्रवेश किया। थोइबीने 
खम्बको कल फूछ तोड़ते समय खाने पीनेको अच्छो अच्छी चोजें 
उपहार दी। इसके बाद थोइबोी ओर संनु छौट गयीं। 
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हे हेकपा 


( फूछ तोड़ना ) 


राजकुमारीके जानेके उपरांत खमनुने खम्बको उपदेश दिया। 
भाई, मेरी बात सुनो । क्‍या क्‍या फूल तोड़ने हैं। इसके बारेमें तुम 
कुछ जानते दो ९ 
“बदन | चिंता न करो। चिझछबको इच्छा है।” 

“मैंने सुना है कि तुम और नोगबान दोनो'के बीचमें 
दषकोी भावना है। इसलिए मेरे दिलमें संकोच है। किन्तु तुम्हें 
यह न भूलना चाहिये कि नो गबान तुम्हारा मित्र है। दोस्तके 
प्रति अच्छा व्यवद्दार करनमं द्वी तुम्दारा कल्याण होगा। तुम्दारा 
मित्र नोगबान प्रतिवण फूछ तोड़ना है। इसलिए वह फूलके 
बारेमें तुमस ज्यादा जानकारी रखता द्वोगा। उससे पूछकर फुल 
तोड़ना चाहिए। 

जो हाँ में आपको आज्ञाका पालन करूँगा ।” इसके बाद 
भाई बहिन सो गए | 

सबेरा दो गया। खम्ब फूल तोड़नेके लिए तैयार हुआ। 
नो गबानके मनमें नाना प्रकारकी मावना जाग उठीं, उन मावनाओ 'के 
बोचमें वद डुबता फिरता था। उसके मनमें खम्बके प्रति शत्र॒ताको 
इच्छा प्रबछ हो उठो। इसके बाद याओसु लोकाइईमें रहनेवाल्ना 
नो गबान सरो बुग्में खम्बकी राह देख रहा था। 


खम्ब-धथो इबी छह 


खम्ब भो अपनी बहनको प्रणाम करके बायुक्रोणजी तरफ 
चछ दिया। जहलद द्वी सरॉगबुग आ पहुंचा। नॉंगबानको देखते 
हो खम्बने पुकारा “दोस्त! इंतजार कर रह द्वो ९” 


नोंगबानने उत्तर दिया “क्यों इतनों देर ऋर दो । मेरे दोस्त । 
में कई घटोंसे तुम्दारी प्रतीक्षा कर रद्दा हूँ।” 
“बुरा न बानो माइ। कुछ देर हो गयो ” 

“तुम॒ नये हो, इसलिए में तुम्हारा इन्तजार कर रद्दया था। 
नहीं तो, में कमाका चल्ना जाता और सुनो, एक बात ओर है ।” 
“बताओ क्‍या बात है ।” 


“बहुत खाछ पदलेको बात है कि मेरे पिताजी ओर तुम्दारे 
पिताजी आजकी तरह फुज तोड़ने गए थे। उस समय तुम्हारे 
पिताजी मेरे पिताजीाकों गठरी ले जाया करते थे। तुमने इस्र 
बातको नहीं माना तो मो कोइ बात नहीं, फिर भा में पुराणकी 
बात तुम्हें सुनाता हूँ कि खुमन अद्घोमकी गठरों ले जानेका 
पेशा करते थे। तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए में तुमस क्‍या 
कहूँ । इसलिए आज मेंन तुम्हारा इन्तजार किया है।” इस 
तरहकी भूठी बात नॉगबानने कह्दी । 

नॉगबानकी झूठी बार्त सुनकर खम्ध क्षणमर चकित रहा 
ओर बोला 'यह पुरानी बात है, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजीके 
सामान छे गया द्वोंगे। पर आधुनिक युगमें वह प्रथा अप्रचलित है। 
झें यद नियम मो माल्यम नहीं है।' 


३४ क्षम्वब- थो इबो 


नॉगबानने गरज़कर कहा 'मैंने नियमके अनुसार कद्ा है। 
तुम गठरों उठाओगे या नहीं | 
'भित्रक प्रति मित्र जैसा व्यवद्वार, करो। यह असम्भव दै। 


मित्रताकों बात नहीं है / 
“क्यों असम्मव है? यह राजाज्ञा है।” 

यह राजाज्ञा क्या दो सकता है, क्योंकि हम दोनों अपने 
अपने पाना ( दल के सरदार हैं। अबांग ढौकाई दाहिना भाग 
है और मरना टौकाई बाय भाग है। वाय भागके सामानको 
दृद्दिना भाग क्‍यों ले जायगा ९! खम्बने कहा। 

'एक गुप्त बात और है वह में सुनाता हूँ । युत्रराजका पाना 
महाराजके पाताके अधीन है। इसछिए मद्दाराजके पानाकों यहद्द 
अधिकार है बढ अपना सामान युत्रराजक पानाको ले जानेके 
लिए कहे. क्याँक्रि महाराजका पाना पुरुष है और युत्रराजका 
पाना झ्वी। स्रीकों पुरुपक साभान ले जाना चादिए।! नॉग 
बानन कहा ' 

नांगब!नका कटुवचन खस्‍्बके दिलके चुभ गया, खम्बने 
गरभकर कहा तक बितककोी बान छोड़ दो यह छल्ल कपटकी 
बात है” यह कहने हुए खम्ब नोंगबानकों छोड़कर आगे बढ़ 
गया। वह नांगबानकों मारना चाहता था, फिर भी मुँह भोड़े 
बिना संचा चला गया। 

सहसा नांगबानने दोइकर वह गठरो खम्बके दाहिने स्कन्धे 
पर डाज़ दी और वद्द बोछा 'ले जाओ, ले जाओ ” 


खम्ब-थोइबी प्र 


खम्बने क्रोधषके सारे उस गठरीकों बहुत दुर फंक दिया। 
वद्द गठरी खुल गइ। इठात॑ खम्बने झपटकर नॉगबानके बाहु 
मूलको पकड़कर खींचा और खींचते खींबते कद्दा महाराजसे 
यह पूछना पड़ेगा । नोंगबानकों खम्बने बोस-तोस द्वा्थोंके प्राय: 
खींचा। उस वक्त नोंगबानने कहा 'रुक जाओ] रुक जाओ तुमसे 
एक बात पूछता हुँ ”” खम्ब नॉगबानको खींचता ही रद्द । नोंगबानने 
बार बार कट्दा सुनो दम दोनों मद्दाराजके पास जाएँगे तो समय 
बीत जायगा। फूल तोइड़नेका अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए 
आज बिचारकी बात छोड़ दो, कल फेसलछा द्वो जायगा !! यह 
बात सुनकर खम्बने नो'गबानकों छोड़ दिया। 

“मित्र, तुम ले जाना नहों चादवते द्ोतो मुझे वापस कर 
दो. खामान फंकनेस क्‍या छाम और मुझे इस तरह क्यों 
सोच रहे दो ?” नो'गबानने कद्दा। यह कहते हुए नोगबानने 
उस गठरीको उठाया | 

नोगबानकी दृशाको देखकर सहृदय खम्ब नम्न स्वोरस कहने 
जगा बुरा न मानो भाई !! यह कहकर खम्ब फूल तोड़नेके 
लिए शीघ्र थांगज्ि गहाडपर चढ़ गया. चढ़ते चढ़ते पहदाड़ुके 
दक्षिण भाग तक पहुँच गया। व्दोाँ नाना प्रकारके फूछ क्षित 
रे थे। 

नो गबान भी जलदसे जल्द पहाड़ पर चढ़ आया। शथोड़ो 
देरमें बह खम्बके आगे बढ़ गया, वद्दाँ बिबिध फूछोको देखते 
री खम्ब चिल्ला उठा “वाह वाह। अति सुन्दर है,” 
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"कूल खिलनेका मौसम द्वोता है फिर सुन्दर क्‍्यों' नहीं 
होगा १?” नो'गबानने दूरसे जाबाब दिया। 

यहाँ तो बहुत फूल खिले हुए हैं। पाँच सौ आदमी मित्र- 
कर तोड़े तो भो सभी फूल तोड़ नहों सकेंगे। इस्रीलिए यहाँसे 
हो फूल तोड़ना चाहिए” ऐसा खम्बने कद्दा । 

' यह फूलबारी मरे पिताजोने बनवायी है। यद्द अद्लोमका 
है। इस साल तो बहुत कम फून्न खिले हैं। पिछले साल बहुत 
खिले थे।” नॉगबानने उश्षर दिया। 

यह बात सुनते द्वी खम्ब ठोठक गया और एछसने पूछा 
आज तो में भो तुम्दारे इस फूलवारीसे दी फूल तोड़ूँगा। 
इसलिए तुम पहले अच्छे अच्छे फूलॉंको तोड़ लो। उसके बाद 
बचे हुए फूल में तोडूगा।” 

“मित्र! यह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँके फूछोंको राजा 
अच्छी तरद्द जानते हैं। इन फूलोंके नाम भा मेरे द्वो नामके 
अनुसार मेरे पिताजीने जैसे 'नोगबान कोगयांगलै” रखा है। 
इसलिये तोड़नेसे कोइ छाम नहों द्वोगा।” 

नो गबानकी बात सुनकर खम्बके दुःखकी स्रीमा नहीं रदो। 
खम्बको घोर जंगलमें भेजने और बाघके मुहमे डालनेके लिए 
नॉगबानने फिर कहा “मित्र। चिन्ता न करो एक छपाय है। 
तुम्हारे पिताजीने मी एक सुन्दर फूलवारी बनवायी थी। वहाँसे 
तुम खुश से फूछ तोड़ो।” 
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यद्द बात सुनते द्वी खम्ब आनन्दित द्वो गया और बोला 
'कहाँ है, मित्र बताओ |? 


वह फूनवारी ऊंचे शिखर पर है। एक पद्दाड़को चोटो पर 
संकेत करते हुए नॉगबानने कद्दा | 


चारों ओर ऊंचे ऊँचे पहाड़ ऊबर खाबर धरतो. घंने वृक्ष, 
काँटे की झाड़ियाँ और कंकड़ पत्थर बिखरे हुए थे। कहीं मनुष्य 
का नामो निशान नहीं था। बीहड़ जंगल, बीहड़ पदाड़ ', सूरज 
बादलोंसे ढक गया था। केवल उसका घुंघलासा प्रकाश पड़ 
रहा था। इस घुंघले प्रकाशमें बड़े बढ़े पत्थर, बड़े बड़े पढ़ ऐसे 
मालूम द्वोते हैं मानो राक्षस खड़े हों । 


सल्यवादी खम्ब अपने दोस्तकी बातें मानकर निसंकोच 
थांगजि पहाड़की चोटी पर चढ़ गया। वह एक छोटी-सी पग- 
दण्डीका चिह्न देखकर उसपर धोरे धारे पाँव रखने छगा। थोड़ो 
दूर जानेके बाद पगदुण्डोका निशान गायब दो गया। खम्ब 
निराश द्वो गया। अन्तमें अपने स्वर्गीय पिताको खम्बोधित करके 
विढाप करने छगा 'हे पिताजी कहाँ है तुम्हारी फूलवारो! तुम 
प्रबल दो में दुबंल हूं? यह कद्दकर खम्ब चारों ओर देखने 
लगा। अन्‍्तमें उसने देखा कि एक बुढ़िया पहाड़ पर चढ़ती 
जा रही थो। उसके पाँव छिप गए थे। फिर भो उसके पाँव 
नहों रुक रहे थे। वह बढ़ती हो जा रद्दी थी दूरकं डंचे 
ठेंये पहाड़को चोदो पर सम्ब पहुंचना चाहता था। बुढ़ियाकों 


जद खग्ब थोइबी 


देखते द्वी खम्ब हैरान हो गया कि वह नारो देबो है या मानतर 
है। खम्बके मनमें सन्देद्द हुआ | 

अपने सन्देदको दूर करनेके लिए खम्बने पुकारा “हे जाने 
वाली माँ! में रास्ता भूल गया। यहद्‌ रास्ता ठोक है?” 

बुढ़ियाने कद्दा “हाँ ठोक है बेटा !” 

“माँ तुम्हारा निवास-स्थान कहाँ है और तुम कहाँ जा रही दो ९” 
' में मानतक पहद्ाड़के गाँवकों निवासों हूँ। में अब मोइगंग जा 
रही हु। तुम कद्ोंसे आये दो? अब कहाँ जा रहे दो ९ मेरे 
बच्चे !” 

“मैं भो मोइरांगका बच्चा हूँ; 

“अच्छा, तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ तुम मो मोइरांग वापस 
चली ।” 

“मेरी एक बात सुनो माँ | में फूल तोड़नेके लिए यहाँ 
आया हूँ। मेने सुना हूँ कि प्राचीन कालमें मेरे पित्ताजी पुरेनबने 
यहाँ कहीं एक फूल्वारी बनवा रखो है। वह फूलवारी कहाँ है ९ 
मुझे मालूम नदीं। वहाँ फूनवारी कहाँ है, तुम मेहरवानी करके 
बता दो। वद फूचबारो कर्दोँ है, तुम्हें जरूर मालूम हुओ द्ोगो ।” 

बुढ़ियाने कद्दा अरे ! तुम पुरेनबके बच्चे हो। बहुत 
प्रिय लगते हैं। तुम्हारे पिताजीकों में जानती हूँ और वह फूल- 
वारी कहाँ है वह मो जानती हू ।” 

बुढ़ियाकी दया भरी वाणों सुनकर खम्ब बहुत खुश हो गया। 
उसके आश्वयंकों सीमो न रद्दी ओर कदम मिज्नाकर बुढ़ियाके 
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साथ चलने छगा। बुढ़िया खम्बके आगे चलते चलते एक घने 
जज्जछमें पहुच गई। खम्ब मो बुढ़ियाके पीछे पीछे जा रहा था । 
इस वक्त बुढ़ियाने संकेत करके कद्दा 'देख लो बेटा! इस घोर 
जकुलके अन्दर एक फूलवारी है। आ जाओ, यहाँ नाना प्रकारके 
फूल मिलंगे।” यह कहकर बुढ़िया आँखॉस ओझन दो गई। 

खम्ब घोर जद्जलमें प्रवेश कर फूल तोड़नेके लिए उद्यत हुआ, 


पर व्यर्थ हो गया '. दुख सागरमें रूम्ब पड़ गया। खम्ब चारों 
ओर घूमकर देखने छगा और बार बार पुकाग 'हे मानतककी माँ । 
तुम कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर न मिला। इतनेमें कद्दींसे 
एक मयंकर आवाज आइ। खम्बने चारों ओर देखकर कहा 
फेसी आवाज है, यह तो तृफान आनेको आवाज है /” 

एक बड़े पेड़के नीचे खम्ब बंठ रहा। शथोड़ो देरमें दवा 
थम गई । थोड़ी देरके बाद उसन उस पेंड़के ऊपर देखा तो 
वह चकित दो गया। उस पेड़ पर किसम किसमके फूल दिखाई 
पड़े। दृठात खिले हुए फून फिर बिल्लीन द्वो गए। फूज्ोंका 
गन्धमात्र आया. खुशबू पाते द्वी खम्ब खोजने लगा और संयोगसे 
उन फून्नोंको पेड़पर खिलते देखा। 

वह पेड़ बहुत बड़ा था। उसपर चढ़ना बहुत मुश्किल 
है। म्मम्बन सोचा कि पेड़ बहुत चौड़ा-लम्बा है तो भो में जरूर 
चढूँ गा। इस ख्यालस खम्बन अपनी गठरीको पासके एक सुरक्षित 
स्थान पर रख दिया। पेड़ पर चढ़नकी तैयार हो गया। एक 
थांगजो ( तलवार ) बगलमें बाँध लिया। उस पेड़को ताीनवा 
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नमस्कार करके वह बोला 'है पेड़! कृपा करके मुझ अपने ऊपर' 
चढ़ेने दूँ ।” यह कहकर खम्ब पेड़ पर चढ़ गया। इस पेड़के 
बोच तक चढ़कर उसने नीचेकी तरफ देखा तो वह्द ठिठक गया $ 
क्यींकि वहाँ पेड़के तछे वद्दी बुढ़िया बेठी थी। उस समय खम्बने 
ऊपरसे कहा अरे माँ। तुम कहाँ गयी थी? बुढ़ियाने नीचे 
जवाब दिया 'हे बत्स। में पानो पोनेके लिए पदाड़के नोचे गई 
थी। अभी में तुम्दारे लिए फल-मूल लाई हैं। यद्द फछ-मूल इस 
पेड़के पास रखा दे! तुम पेडसे उतरनके बाद खाओ।! 


खम्ब पेड़की चरम चोटो तक पहुंच गया | नाना प्रेक्ारके 
फूछ खॉँगुमेलो, एरुम रो, लेशंगखिक्बाइब, क्वाकदों और मेले 
लैस्ना नोंगजुमपान आदि तोड़ा । बुढ़ियाने नीचेस कह्दा 'वत्स ! 
ये फूल मेरे आंचलमें गिरा दो! 

खम्बन सब फूलोंको नोच गिरा दिया। आखिर खम्ब 
ऊपरसे उतरा तो देखा कि बुढ़िया फिर वहों नहीं है। बह बुढ़िया 
वहाँस बिलीन दो गई ' इसस खम्बकों आश्चर्य हुआ। उसने 
सोचा कि यह बुढ़िया पहाड़ी ल्ली नहीं वह सक्षात थांगजिगलेमा 
( थांगजिंगको पत्नी ' है। 


खम्बने एक बाँस काट दिया और उससे एक टोकरी बनाईं। 
उस टोकरामें बिबिध प्रकारके फूलोंको यथास्थान अछग अछग 
रख दिया। उसके बाद खम्ब गठरों ओर टोकरों ढेकर अपने धर 
लौट आया 


खंम्ब-धोइंबी ष्रे 


यह देवी थांगर्जि छेमा लाइरेम्बो है। खम्बको रच्छा करनेके 
छिए थांगजि देवताने भेजा , उस देवोने खम्बकोी द्वालत थांगजिको 
कह सुनाई । 
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पर्वत शिखरसे खम्बने नोचे तराईकी ओर देखा तो केगे 
मोइरांगमें छोटे छोटे प्राम, छोटे छोटे कुटोर और सुन्दर सुन्द्र 
मुहल्ले फेले हुए हैं। 


सामने फेली हुई सेतोको खम्ब एकतक देखने लगा । कितना 
मनारम दृश्य है। उस दृश्यको देखते देखते वद्द ऊपरसे नाचेकी 
तरफ उतरा। पथमें गठरी खोलकर नाश्ता किया। इसके बाद 
वह फिर चलने छगा। 


दुसरो ओर नोंगबानने सोचा 'खम्बको कहद्दोंसे फूल मिलगा ९ 
फूच न मिले तो अमो जरूर छौट आएगा। इसलिए में यहाँ 
पर प्रतीज्ञा करूगा। यह सोचकर नॉगबान रास्तेम॑ खम्बका 
इन्तजार करता रद्दा। रास्तेके इंदं-ग्के फूलोंको नॉगबानने तोड़ा 
भौर मचल्न ढाछा। 


इस समय खम्ब प्रेम गोत गाते हुए जा रद्दा था। उस 
गातमें खम्बने बार बार थोइबोकों सम्बोधन किया। वह छोग गीत , 
घुनकर नॉगबानने सोचा कि युवराजके पास पहुंचकर थोइबीस 
सम्बन्धित प्रेमणोत गानेके अपराधमें खम्बकों सजा दिलायी जायगी। 
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संगन्न लोकसे खम्बन नोंगधानको देखा। वह अपने दिल्मे 
सोचने छगा। यह मित्र नॉगबान है। कहीं मेरा गात उसने 
सुन छिया द्वो ता क्‍या द्वोगा ? खम्बन नोंगबानको देखते दी 
पुकारा अरे मित्र !! नॉगबानने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर 
खम्बने कद्दा 'भाई क्‍या कर रहे दो ९' 'तुम्द्ारों बतायो हुई फूल 
बारी मुझे मिलो। तुम नाराज क्यों होते हो? तुमको देर्तक 
मगी प्रतीक्षा करनों पड़ी है, उसके लिए टुम मुझे माफ कर दो ” 
“क्या नाराज हूँगा। तुम्हारा गाना मुझे अच्छा नहीं छगता ” 

'तुम्ह क्यों अच्छा! लगगा भाई अपना अपना डफली अपना 
अपना राग। यह गंत भरे उस्तादका सिख्राया हुआ है। इस 
लिए क्यो नाराज द्वोते हो ९” 

खन्‍बकों इस बातकों सुनकर नोगबानने कहद्दा “यहाँ गैसा 
गीत गाना डचित नहों। घोर जड्जजमें क्यों राजाकुमारीका नाम 
बार बार लेकर गाते द्वं ९ भाइ तुप्र पागल द्वो गए हो क्या !” 

'राजकुमारीका नाम लेकर में केसे गा सकता हूँ। मेंने 
कभी 'थोइबा' का नाम लेकर गाना नहों गया। में तो गा रद्दा 
था, 'तोइबो' का नाम लकर। 

खम्बकी बात सुनकर नो गबान खिल खिल्लाकर हँसने लगा 
और कहा 'ठाक है, भाई, कितना सुन्दर है 'तोइबी! और 
थोइबी' । आज मरे दिलका सब बाते तुम्हें बताऊगा ।” 

“अच्छा, ठीकस बताओ मरे दोस्त । तुम नाराज मत 
दोओ भाई! थोइबो मेरो प्रेमिका है और में उसको प्रेम करता 
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हों। इसलिए मेंने तुम्हारी तोइब्रीको थोइबो समझ और तुम्हें 
भछा बुरा कद्दा।” इसमें नाराजकी बात क्‍या है? तुमने अपने 
दिलकी सच्ची बातें मुझे सुना दों। मित्र! तुम सौभाग्यवान 
हो ” खम्बने कहा | 

“बाह वाह भाइ जी, मेरे लिए थोइबी, तुम्दारे लिए तोइबी | 
पक दिन ये युत्रतियाँ सहेली बनेगी।” नोगबानने कद्दा। 

'छुनो भाई नोगबान, एक बात और कहंंगा । यद्द तोइबो! 
तुम्हारे पास कभी कभी जातो है. यद्द मेंने सुना ! होशियार 
रहना, नहों तो तुम्दारे प्राण पलेरू बड़ जायगा।” 

“मित्र, तुम तोइबोके पति हो, मेरे लिए थोइबी है।” 
नो गबानने फिर कद्टा। 

खम्बने फिर उत्तर दिया 'दोस्त तुम थोइबोके पति हो।” 
खम्बकी बात सुनकर नो गबानने उसको तारिफ की, नो गबानने 
मुस्कराकर कहा भाई, तुम क्या क्‍या फूल छाये द्वो? जरा 
देखू ।/ 

“देखलो भाई, ये नाना प्रकारके पुष्प है ।” नो'गबानने 
सब फूलॉको देखकर कहद्दा तुम्दारे फूल तो सब जगह खिलते हैं।” 
बातचीत करते करते दोनो पणेतके नीचे आ पहुँचे । 

पद्दाढ़ो के नीचे एक छोटो सो नदी है. इसका नाम-छाइज 
तुरेन है।! लाइज नदीके एक छुन्दर घाटमें खम्ब ओर नोगवान 
नाश्तके लिए ठहरे। नो गबानने सोचा कि 'खम्ब गरीब आदमी 
है। उस्रको. बदनने उसके ज्ञिए बासी खाना और मामूल्ठी बस्तुएँ 
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दी होंगी। इस कारणसे उसने सोचा कि अलग अलग छण्षनेसे 
ही ठीक रहेगा और बोला “अरे दोस्त! यह घाट मेरा है। 
तुम्दारे लिए दक्षिण भागमें है। तुम उचर जाओ ।! 

खम्बने उत्तर दिया क्या बात है, इस घाटमें काफी जगह 
है। यहाँ पर हम दोनो' बौठकर आखसानीसे कर सकते हैं। तुम 


इसमें आपत्ति क्यो करते हो ९” 
यह बात सुनते द्वी नॉंगबान घबरा गया और सोचा यह 


ठीक बात है पर उसका खाना मामूछो है। मेरा खाना उत्तम 
है। यदि एक स्थानमें मोजन करें तो मेरा सब खाना हजम 
कर जाएगा। इस ख्याछसे नोगवानने फिर कद्दा। सुनो भाई। 
मुझे! तुम्हारे साथ भोजन करनेमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक बात 
है. यद्दी पुराणकी कथा है। देवी देवताके लिए फूल तोड़ते समय 
एक घाटमें साथ साथ भोजन करना बहुत पाप है। सब काय॑ 
निष्फन्न हो जायगा। इस्र हेतु में कद्दता हूं, कि दक्षिणमें 
पुरेनबका एक सुन्दर घाट है। वहाँ मोजन करना तुम्हारे लिए 
कल्याण होगा । यहद्द ठीक है या नहीं ।” 

नो'गबानकी बाणी पर खम्बकों विश्वास हो गया। खम्ब 
दक्षिगफकी ओर चला गया थोड़ी दूर चलनेके बाद एक सुन्दर 
घाट मिला। यह घाट कितना सुन्दर है, किसीने बनाया द्वोगा ९ 
यद सोचकर खम्बने चारो ओरसे देखा, वहाँ एक गोलाकार 
चढ्रान दिखाई पड़ी। इस बड़े पत्थरकों देखते हो अपने पिताकी 
स्वृति जाग उटी। उसने पत्थरकों तोन वार छूकर नमस्कार किया 


खम्ब-थोइबी द्द्पू 


और अपनी गठरी उसपर रख दो । द्वाथ पाँव धोकर खाना 
खानेके लिए उसने गठरीको गाँठकों खोलना चाद्दा पर गाँठ सील 
नहीं सका। 


खम्बने नाराज द्वोकर वह गठरी उठाकर पत्थर पर फेंक 
दिया, दृठात वह गठरी खुल गई। इसमें नाना प्रकारकी तरका- 
रियाँ थीं। केसा सुगन्‍्ध आ रहा है हृवाने उन सुगन्धों को ढे 
जाकर नोगबानकी नाक तक पहुंचाया। खुशबू पाते द्वी नोग- 
बानकों सन्देह हुआ। 

“कहाँसे आया यह सुगन्ध।” नॉगबानने स्रोचा । 

“यह सुगन्ध तो कटद्दीसे नहीं है, खम्बके पाससे ही आ 
रहा है।” नॉगबान इधर उधर सूृ धते सू घते कुत्तको तरह खम्बकों 
खोजने ज्ृगा। आखिर वह स्थान मिला और बोला दोस्त 
भोजन कर चुके दें? समय तो काफो है। में प्रतिज्ञा करता 
हैं; बदनने क्‍या क्‍या तरकारियाँ पकायीं, खाओ खाओ ।” 

'मुझ्न गरीबको क्‍या अच्छा खाना मिलेगा। जो कुछ रुखा 
सूखा बद्दनने बाँध दिया हू ।” 

खम्बके भोजनको देखकर नॉगबानकों भूख लगी | वह 
खाना देख रद्द था। खम्ब खा रहा था। वह आधा मोजन 
खा चुका है। इस समय नॉगबानने देखा कि खम्बका भोजन 
मामूली नहीं है, उत्तम दहै। इसलिए उसने बहुत जोरसे कद्दा 
क्या बात दे दोस्त, मुझे साथ खाने तक नहीं बुलाया। तुम 
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मुझे क्यों नहीं खिछाते दो ? तुम्दारे पिताजीके साथ मेरे पिताजी 
भी साथ साथ खाया करते थे। उस्री तरह तुम और इम भी 


साथ खाया करे / 
खम्बने हँसकर कहा “अरे मित्र ! मुझे माफ करें। अब 


क्या द्वोगा ९? यद्द खाना तो जूठा द्वो गया । 

'प्रेम पूणेंक खाना और खिलानमें जूठनका प्रश्नद्दी द्वो 
नहीं उठता। नोंगबानने फिर कहा। 

“पऐेसो बात है तो आओ भाई, भोजन कर लो |” खम्बने 
ठत्तर दिया । 

उसके बाद नॉगबान खम्बके साथ मोजन करने छगा। 
खम्बका खाना समाप्त हो गया फिर नॉगबानने जठनकों खाना 
प्रारंभ किया। भोजन करते हुए नॉगबानने सोचा कि “यह 
सामान्य नहीं यद्द तो राजा-रानिका भोजन है' स्वयं मेंने मो 
इस तरहका भोजन कभी नहीं खाया। खम्बक लिए इस तरहका 
भोजन प्राप्त करना असंभव है।” यह स्रोचकर नॉगबानन कहा 
“मित्र, तुमको यद्द खाना कहांसे मित्रा? ठोकस बताओ ।” 

खम्बन उत्तर दिया 'कल केगे मुदवल्लेको नारियोंका महा- 
भोजन था। मेरी बहनके लिए दिया गया अंश में साथ ले 


आया हूं। 
खम्बको बातोंपर नोंगबानको विश्वास हो गया। फिर 


बोला 'ठोक है, में निदोद्ाकपसे जरूर पूृछूगा |” 
'पुछो भाइ।” खम्बने जवाब दिया। 
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इन बातोंको छोड़ दो, अब में तुम्हारा अतिथि हूँ । इस 
लिए अतिथिकी दक्षिणा दे दो। नॉगबानने चढाकीसे कहा ' 

खम्ब हंस पड़ा और उसने क॒द्दा “मेरे पास पैसा नहों, 
इसके बदलमें एक तांवूछ ले छो।” यद कहकर खम्बने नोग- 
बानको एक तंबूल खिला दिया । 

नो गबानने तांबूछ लेकर कहा 'यद्द तांबुल बहुत सुन्दर है।” 
“यह पान तो मिठा नहों है।” खम्बन उत्तर दिया । 

यह तांबुन राजकुमारी थोइबोने बिशेषकर अपने हाथों से 
तेयार किया दै। पर यह पान दुष्ट नोगबानके लिए बिधिने 
टिखा है। नोगबानने खम्बले फिर पूछा बताओ भाई यह 
अमूल्य तांबुठ गरीब घरका नहीं हो सकता। यह तबिूढ राजा 
ओर मद्दाराजके लिए है। तुम कद्दाँस लाये हो ९” 

“* ठीक बात है राजकुमारी मेरो वदनकों सहेंढी है। थोइबोने 
उसको दिया है। यह तांबून बदहनने फिर मुझे दिया है.” 

“राजकुमारी थोइबों द्वोी अकछोम गंशकी उचित वधु है।” 
नो गबानन मुस्कराकर कह्दा। 

इसके बाद नो गबानने खम्बको एक तांबूल दे दिया। दोनो' 


अपने अपने घर जाने लगे। 
खम्बने घर पहुँचते दो फूछकी टोकरी बद्नके सामने रख 


[दी और कद्दा 'छेखो बदन ! ये फूल ठोक हैं या नहीं ।” 
खम्नुन कद्दा 'राजकुमारों थोइबीने कद्या कि जब तक में न 
| भार तब तक फुल कभो नहीं खोज़ना । यदि देखेागे तो पाप 


द्द खम्बन्धोइबी 


होगा इसलिए ये फूल थोइबोके सामने द्वी खोल गी ।” खमनुको 
बात खम्बने मान ली। दिन भर सफर करनेके कारण खम्ब 
काफो थक गया था। अतः वह अपनी पल्नंगपर जाकर विश्राम 
करने लगा । ठीक समय पर थोइबी सेनुके सखांथ आ पहुंची। 

“आइये राजकुमारी, आरामके लिए एक भी सुयोग्य आसन 
नहों है।” यद्द कहकर खमनुने एक मामूलो आसन बिछाया। 
राजकुमारी अपना घर समझकर उस आसन पर बेठ गयी और 
उसने कहा 'राज वेमब उपयुक्त सोफेपर बेठनेको अपेक्षा इस 
ववताइपर बेठना मुझे अधिक अच्छा ज्गता है। यहाँ मुझे अधिक 
अच्छा लगता है। यहाँ मुझे काफो आराम मिलता है, सख्रि /” 

इस वक्त खम्ब चारपाइपर विश्राम करता था। उस्रको सेनु 
और थोइबीने देखा और कहा 'थक गए द्ोोगे, आराम कीजिए / 
सेनुने फिर कहा “फुल कहाँ है?” 

खमनुने घरके कमरेमें प्रवेश किया और फूछको टोकरी ल्ञाकर 
थोइवीके समीप रखो | 

सेनुने क्‍्वाक्टो फूछ उठाकर थोइबोको दे दिया। थोइबीबे 
क॒दा यह फून मामूछो है, नो'गबानके आगे केस दिल्वाऊंगो।' 

यह कहकर भोइबों सनुके साथ बाहर निकल्ञी। इस समय 
खमनु भी पानो भरनके लिए गयी थी। ख़म्बने सब द्वाढ सुन 
कर कहा “जाइए राजकुमारों, नो गबानके पास गुलदस्ता बनाइए । 
यहाँसे जाना अच्छा होगा ।” 
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'यही बात सुनते ही थोइबोने कहा सेनु। कया बात है, 
मैं खुद सब फूल देखूंगी। थोइबी घरमें घुस गई और सत्र 
उस फुजलका टोकराकों निकालकर देखा । उसने देखा कि किस्म 
किम्मके सुन्दर फून रखे हुए हैं जैसे खॉगुनमेली एरुमलै दढौरांग 
आदि। सब फ्लोंको देखते ही थोइबोने सेनुको गाली दो। 
“कुरूप दासी क्यों मु्के धोखा देते हो ९” द 

इस दशाकों देखऋर ख्म्बने शयया पर लेतते हुए कट्दा जाइए 
राजकुमारा, नोंगवान तुम्धारा राह देखते रहे दहांगे। जाइए | 
जाइप !! 

थ!इबा आग बबुना 6 गई और उसने नोंगबानकझो बदनोम 
दिया। थाड़ा देर तक »न रह आर शांत भावस कद्दन लगी 
मरा अपराध क्षमा काजए ! 

खम्बन थोइबाकों फूछ तइनका बिवरण खब कह छुनाया, 
फर कद्ठा 'हाशियार दा जाओ, राजकुमारा, नॉगबान बहुत धूत 
है। ख़ानेके बारेभं उसने पूछा, उस वक्त मैंने कूठ कद्दा कि 
कल केंगे होकाइका नारियॉने महा भोज किया। इसलिये तुम 
निकोल्लाकपकोी सब बात समझाओं, नहीं तो गोलमालछ दोगा। 
नॉगबान बड़ा घूर्त है। अभी क्‍या उपाय है?” 
थोइबोने आदर पूठंक उत्तर दिया "में जरूर कहूँगो, घबराओ मत ।” 

खम्बसे बिंदा लकर थाइबो सनुके साथ निडोन्नाकपके पास 
घली गई और उस सब गुप्त बाते समझायों । इसके बाद थोइबो 
ओर सनु राजबाड़ामें ज्ञौट गयीं । 


९.० खम्ब-थो इबी 


थोड़ो देरक॑ बाद नॉगबान निकोल्लाकपफके पास आया और 
पूछा - 'निकोह्लाकप, तुम ठोकस बताओ, नहीों तो राजदण्ड मिलेगा 
*क्या बात है? सलुगब!” 

"क्या यह ठोक है कि कल तुम्दारे अर्वांग लैकाइको सभी 
नारियोंने महा भोज किया था या नहों ९” 

“हाँ महा सोज था।” 
“ब्या क्‍या तरकारियोँ थों ९” 
“मुद्चे मालूम नहीं ” 

*'च्ग्यों !? 

“में तरकारोका मैनेजर नहीं हैँ, नारियॉका सरदार हूँ।” 
नोंगबानने कटद्दा “ठोकसे बताओ, क्या क्‍या तरकारियाँ थीं ९" 
“मैं युवराजके सामने बताऊँगा, तुम्दारे सामने नहीं ।” नोंग- 
बानको उपाय नहीं मिला, वह चला गया। खांकका समय था। 
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फी वाइबा 


( कपड़ा उधार ढछेना ) 


कल थांगजि हाराओंब गुरू दो जायगा। सन्ध्याके समय 
नोंगबानने बेश-भूषा और अपनो आवाज बदलकर गाँवभर की गली 
गछोमें इधर-उघर जाकर यह घोषित किया :-- 

“कल मोइरांग थांग्जि द्वाराओोब शुरू दो जायगा। सब 
लोग अपने अपने बेश-भुषा और अन्यान्य आभूषण पदने॑गे। 
केगे मोइरांगको गलियोंसे थांगर्जि मन्द्रि तक जानेवालोंको अपने 
गहने जौर आभूषण सुन्दर ढंगसे पदने चाहिए। नहीं तो मदा- 
राजका कठोर दण्ड मिलेगा। जिसके पास आभूषण नहीं है, 
वह दूसरोंसे उघार नहीं ले सकता। जिसके पास ज्यादा आभूषण 
होंगे वह भो दूसरेको नहीं दे सकता। यही राजाकी आज्ञा है। 
सुनो सुनो नगरवासियों ।” 

जब छकड़ी काटनेके लिए खमनु घरसे निकली तब उसने 
यह घोषणा सुनी। दिलमें सोचा क्या समाचार है। वह घवराई 
सदसा खमनुने बहुत जीरस कटा 'ठदरिये राजाके आदमों। 
धोषणा फिरसे सुनाइये, मेरा कान ऊँचा सुनता है।” 

नोंगबानने कटद्दा 'क्यों नद्दों सुना! में बार बार कह्द नहीं 
सकता” नॉंगबान तुरन्त ओमकछ दो गया। 


8२ खम्ब-थो इवा 


खम्बने भो यह आवाज़ घर पर सुनी थी और मन ही मन 
कहने छगा कि राज्ञाको आज्ञा! यह असम्मव है ? यह सोचकर 
वह मन मखस्रोस रहा था। खमनु भो घरमें शीघ्र लौट आईं 
ओर चिन्तित स्वरस उसने कट्दा “भाइ। सुना है १” 
“सुना है बद्दन !” 
“यह निराव्य है, दीन दुखियोंक्रो सदायताके लिए संसारमें कोई 
नहों ”” ब्लमनुने कद्दा 

नियतिका नियम है बहन। अथरांगजिकों छोला है। कोई 
बात नहीं। खम्बने शान्‍्तवना देते हुए कह्दा। 

''क्या उपाय है. भाइ? कपड्रॉका उधार कहाँसे मिलेगा ? 
हमारे पास अच्छे आभुषण नहीं ।” ग 
ह “विश्वास न करो बदन, यह राजाज्ञा नहों, कोई खतरनाक 
आदमो झूठ मुठ घोषित करता है। यदि राजाज्ञा हो तो दादा 
नोगथोन और फंरोइजाम्बन हमारे लिए बहस का होगी ” 

खमनुने कट्दा 'अमी सोचनका समय नहों माइई। खमय 
बीतता आ रहा है। ख्रब व्यर्थ है, थांगराकपा मेरे पिताजीके 
घनिष्ट मिन्न है। डनके पास जाकर सुयोग्य गदन दउधार देना 
अच्छा द्वोगा ।” 

बददनकी बाणी सुनकर खम्बने कह्दा में जाना नहीं चाहता 
क्योकि मेंने सुना है कि थांगराकपा बहुत कंजूस है,” 
"मैं जानती हूँ, जाना दी पड़ेगा। थांगराकपा मेरे पिताजोके 
पुराने मित्र हैं। वे मुझे अच्छा पदचानते हें ” 


खम्ब-थोइवबी ६३ 


बह_नकी बातें खम्बने मानों और कहा 'बस | बहन अच्छा 
है, पर रातके अन्तिन प्रहरपें जाना अच्छा द्वोगा। गाँव मरमें 
नोंगबानके अनकानक जासूस घूम रहे होंगे हमें देखे तो गोछ- 
माल होगा ।/ इसके बाद थोड़ी दर तक दोनों एक एक पालंग 
पर सो गए। खननुकी अचानक नोंद टूटी। मध्य रात्रिका 
समय था। खमनु खरम्बके साथ थांगराऋृपक घरमें आयो। 

दोनोंने प्रांगगर्मे प्रवेश किया। इस्र बेलामे खमनुन कहा 
भाई अब मध्य शव है। कहों पुरुषड़ो आवाज सुनते तो मालिक 
घवरायेगा । इसलिए में आवाज देतो हू । 

यह कद्कर खमनुन क्षण स्वरस पुकारा “मेरे पिताजी | 
सुनिए जाग इठिए ! 

घरके अन्दर एक दीपऋ टिमटिमा हुआ प्रकाश देता रहा 
था, थांगराकपा और थांगराकपों दोनोंने वद्दी आवाज सुनी। 
आवाज सुनते दवा थांगराकपन अपनो पत्नोने कद्दा “कौन है, 
यही आबाज नारा-सी मालूम हे ।” 

ख्रीने उत्तर दिया 'जी हाँ, आबाज तो युत्तिकों है.” भीतरसे 
थांगर।कपन फिर पूछा तुम कौन द्वो?” 

में गरोब स््री हूं, दवाज खोलिए पिताजी ।” खमनुने 
परिचय दिया। खमनुको पहचाननेके बाद दरवाज खो दिया 
गया है। खमनु अन्दर घुस गई और प्रणाम किया। इस बक्त 
थांगराकपोने कहा 'खमनु! मेंने सुना है, तुम गाँवके द्वार द्वार 
पर जाकर अपने भाईके पालन-पोषणके छिए काम करतो रहतो 
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हो। एक दिन भी हमारे पास क्‍यों नहीं आई। डबौठ जाओ 
मेरी पुत्री! किस कायके लिए आधी रातको आए दो १?” 

खम्ब बाहर खड़ा था, इस समय खमनुने पुकारा अन्दर 
आ जाओ भाई, यदह्द घर अपना ही समझो ।” खम्बने कटद्दा-- 
बदन | जच्छा में आ रहा हैं।? 

खम्बकी बात सुनकर थांगराकपो बाहर निकत्नी और रूम्बका 
हाथ पक्रढड़ कर उस्र अन्दर जाइ। ८“आ आजो, मेरा बेटा क्‍यों 
संकोच करते द्वो। थांगराकपा और थांगराकपीके दर्शन पाकर 
खम्बका सन आनन्दित द्वो उठा। 

थांगराकपने कद्दा 'तुम कौन दो, वत्स !' में भूल गया हूँ / 
थांगराकपीन फौरन छत्तर दिया ये तुम्दारे दोस्त पुरेनबके बच्चे 
हैं-- खमनु और खम्ब :? 

“मेरे बच्च खम्ब और खमनु ! में चकित दो रहा हूँ। 
मैं आनन्दित छह्लँ। किसके लिए मेरे घरमें आए द्वो ?” “क्या 
किसोने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ. क्‍या चाहिये।” 
यह शान्तवना देते हुए थांगराकपा विस्तरस उतरकर चताईं पर 
डौठ गए। वेहुका पी रहे थ। खमनु एक बात भो थांगराकपके 
प्रति बोल नहीं सकी। बसकी चिन्ता समझकर थॉांगराकपीने 
पूछा - कट्दो बेटो, संकोच न करो, अपने पिताजी द्वी समझ कर 
साफ साफ कद दो।” 

खमनुने विनयके साथ कद्दा “माता-पिताके प्रति में अन्तिम 
निवेदन करतो हू कि मेरा भाई खम्वको राजाने लौरोइ दन्जबका 
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पद सौंप दिया है। इसलिए आज दिन भर पहाड़ोंसे फूल 
तोड़कर आया है। कल थांगर्जि दराओब शुरू होगा। फिर 
आज सन्ध्या समय राजाज्ञा निकठी कि कल लाइदराओ बसें 
आनेवालॉको अच्छे अच्छे आभरण पहनें चाहिए नहीं तो राज 
दण्ड मिलेगा । किन्तु मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। खम्बकों 
ज्ञाइ दराओबमें शामिल होना पढ़ता है, इसलिए पिताजीके चरणसे 
कपड़ा उच्चार लेनेकी आइ ६ । कृपया मेरी बातों पर बिश्वास 
करके एक योग्य आभूषण दीजिए ।” 

खमनुकी बात सुनकर थांगराकपने हँस दिया और कह्दा 
'मरी बेटी यह बड़ी प्रसन्‍नताकों बात है कि तुम कपड़े उधार 
तन आइ दो ।” 

“जी हाँ, पिताजी |” 

थांगराकपने फिर भोंह सिक्ुड़कर कहा गरीब छड़की खमनु ! 
तुम्दारे योग्य चादर मरे पास नहों। मेरे पास तो केवल बढ़िया 
और अमूल्य कपड़े है। क्‍या ये सब कपड़े फेलाकर तुम स्वयं 
देख लोगी १” उसके करुणामय स्वरको सुनकर खमनुको खुशी 
हुई। “पिताजी, आपको मर्जी है।” 

“बेटी । तुम्दारे माता-पिता तो इसी देशमें दंबिक शक्ति 
बाले थे। में तो एक स्राधारण मामूली आदमी हूँ। यहद्द पक्की 
बात है, मेरे पास बिबिथ प्रकारके रंगविरंगीवाढ्े कपड़े चाद्र, 
घुनरियाँ सब दें; परन्तु क्‍या तुम्दारे पिताजीने तुम्हारे छिए 
कुछ नद्दीं रखा ९” 
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“कुछ नहों पिताजी खमनुन जवाब दिया। 

“सुनो बेटी, पुरानी बात है। पौषका दिन था। तुम्हारे 
पिताजीन मेरी खेताकी फक्षछू७॥ छान लिया था । उस वक्त तुम्दारी 
माताजोंने कल एक बचन भा भेरे बारेम नहों कद्दा। इससे 
मेरे दिलमें बेरकों भावना ता रहा है। फिर भो कपड़ा उधार 
देनेमें मुझे कोई दर्ज नही। किन्तु राजाज्ञाके अनुसार उधार देना 
और उधार छेना बन्द कर दिया गया इमाजिए कपड़े दनमें में 
असमथं हूँ। अब कई उपाय नहां. कर्दधों दूसरा उपाय देखो ।” 

थांगराकपाका कटुबचन सुनते ६ भाई ओर बद्दन आग 
बबूला हो गए : खमजु फूट-फूटकर रा ह]। स्म्ब भा दुःखो 
हुआ। खमनुने कहा मे अब समझ 75 हूं। ज्ञा, भानव-जोवन 
अमर नहां। यद बचन कहकर खम्सु सदसा चौंक उठो। 
थांगराकपत फिर कहा समझा खबनु यह भनुष्यका जोबन है। 
चले जाओ यहाँस |” 

खममु तुरन्त बाहर निकतल्शी। खम्ध थोड़ा देरतक बेढा 
रहा। अचानक खम्ब भो कपड़ा भ्रतराकपके सामने म्ाड़कर 
निकल आया | 

थांगराकपा खम्बक गठाऋा देखरूर क्राथके मारे शात्र द्वी उठा 
इस अवसर थांगराकपान अपने पतिकी कमर पकड़ते हुए रोका 
ओर कदा 'शान्‍्त हो ज्ञाइए देव”? 

बाहर खम्ब क्रोधके मारे थांगराकपके प्रांगगके एक खांभेकों 
ओरसे दिलाया. इसस वद घर भूमि कम्पकी तरद इिल्लाने छगा। 
थांगराकपने कद्दा - क्या भूमि कम्प द्वो रहा है ९! 


खम्ब-योइबी ६७ 


नौकर-चाकर सब मो थांगराकपके पास आ पहुंचे और बोढे 
“क्या घटना है सालिक |” 

इस समय थांगराकूपीने कहा 'यह भूमि कम्प नद्दीं। इस 
युरेनजमका भूमि कम्प है।” 

भाई और बहन दोनों अपने घरमें देरसे वापल आए। 
दुःखकी सीमा न रहो । खमनु एक क्षणके लिए बेद्दोश दोकर 
स्रोयो थी, इस वक्त उसके स्वप्नमें अपनी स्वर्गीया माताजोंकी 
मूतिने आदेश दिया 'मेरो पुत्री चिन्ता न करो, थॉगलेनके पास 
तुम्दारे पिताजीने आभरण भरे दस सन्दृक रखे हैं. ये तुम्दारे 
लिए हैं ।” 

एक पत्रके बाद खमनुझो चेतना आई और उठकर खम्बसे 
बोली 'अरे माई, चिता छोड़ दो। मेरे सपनेमें माताजीने कहा 
कि हमारे लिए पिताजाने थोंगेनके पास आभरणके दस सनन्‍्दूक 
रखे हें। इसजिए कलर अच्धेरे मुंह पिताजी थोंगेनके पास 
जाकर कपड़े और गदने छेना हमारा कर्तव्य है।” बहनकी बात 
पर खम्बको विश्वास हो गया और बोला यद्द ॒चिड्ु थांगजिक़ो 
दया दै बहन !” 

पौ फटनेको ही था, दोनों थोंगलनके पास जाए थ। थॉग- 
ढेन अपने प्रांगणमें घूम रहे थे। थॉगलनक चरणोंमें दोनोंने 
प्रणाम किया, इस वक्त थॉगलनने कट्दा 'किसलिए तुम दोनों 
आए द्वो? बताओ, तुम्हारा परिचय! बद्दनने उत्तर दिया-- 
'हमारे पिताजोका नाम पुरेनब और माताजीका नाम हंखरोमा, 
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मेरा नाम खमनु है! यद्द लड़का मेरा छोटा भाई है, उसका 
नाम खम्ब है। सुना है आप मेरे पिताजीके मित्र हैं। इस- 
जिए आपके पास लाइद्राओबका आमरण उधार लेनेको आई हूं / 

इसके उपरांत थांगलेनन कहट्दा बेटों में भूछ गया हूं। आ 
जाओ बेटा / थॉगल्न दोनोंको छेकर उनके दाहिन बाये बिठाया। 
खमनुको बायेंस ओर खम्बका द।हिनेसे आछिंगन करते थे ओर 
कंपित स्वरमें कद्दा “मुझे अपने साथीके प्रति ऋृतज्ञता नहीं है। 
मैं पापा हूँ । जिता न करा। तुम्दारे लिए मेरे पास पुरेनबने 
द्स सन्दूक रखे हैं। बेटा! ये अमरण तुम्दोरे हैं । कई वर्षा 
तक तुम कहाँ रह गई हो ९” 

खमनुन जवाब दिया “अपने पिताजीके टूटे-कूटे घरमें रद्तो 
हूँ पिताजी । ह 

यद्दी बात सुनते हो थॉगलेन पंसठ गुलाम भेजकर खम्बके 
पुराने घरकों मरम्मत करवायों। उसके बाद पुरेनबका रखा हुआ 
# 'निखम सममिल खम्बको पदहनाया और खमनुकों माताजांका 
रखो हुई # कुमिल फनेक दे दो... सोनेको जजीर खमनुके गलेमें 
पहनाया । फिर थोंगडेनन खम्बकों लाइड्रराओब-जगोइ ! नृत्य ) 
सिखाया। थॉगलेनबोन खमनुकों भों नाच सिखाया नृत्यके बाद 
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# कुमिल फनेक-काले गंगकी मेखला । 

# निंखम - धोतीके ऊपर कमरेमें पहनेका तोन केनेवाला एक 
प्रकारका बस्त्र। समाजिल--सिरके ऊपर लगानेके एक प्रकारका 
भल्ंकार | 
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खम्ब ओर खमनु अपने घरमें बांपण आए। इस वक्त उनके 
घरके मरम्मत समाप्त हुब। बह देखकर उनके मनमें आनन्दको 
भावना जाग उठी। थोड़ी देर बाद राजकुमारो थोइबों और 
सेनु दोनों खम्ब और अपनो बहनके लिए लाइद्राओबके आभरण 
और गहने लिये खम्बके घरमे आ पहुँचों। थोइबी और सेनुको 
खमनुने स्व्रागत किया। खमनुने आसन बिछाया और कहा 
राजकुमारी बेठिए !' वे बेठ गई । थोइबी मन दो मन सोचती 
रददी - इतनी जल्दी इस घर भी मरम्मत हो गई, अब तो घर भी 
सुन्दर है. घरका रहनेवाला भो सुन्दर है। 

थोड़ो देर तक वहाँ चुपचाप था। इसके बाद थोइबीने 
कद्दा कि में फून देखनेको आई हूँ, इमलिए बे फूत मुझे दिखाइए । 
थोइबीकी मधुर बाणी सुनकर खम्बकी छाती फूज उठो। वह 
जल्दो बाहर जाकर फूल्नोंकी टोक्रों ले आया और उसे थोइबीके 
समीप रख दी। थोइबीने उन फूलॉंसे अच्छे फू्नोंकों चुनकर 
एक सुन्दर गुलदस्ता बनाया। यह गुलदस्ता खम्बके लछिए एक 
पात्रमं रख दिया ओर उसने खम्बके हाथो पर सुन्दर आभरणकी 
भेंट की । इसके बाद थोइब्ी सन॒ुके साथ लौट गई। छ्म्ब 
और खमनु लाइदराओबसमें जानेकी तैयारी करते थे। 
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चोथा परिच्डेद 


लाइ-हराओब 


मोइरांग कंगछा पुगजाओ (नगाड़ा ) बज गया। पुगजाओ 
की ध्वनि सुनते द्वी मोइरांग महाराज, मुखिया, खारी प्रेजा सबके 
सब मोइरांग थांगजिके दराओपु'गर्में ( मैदान ) सब जमा हो 
गए। उधर राजकुमारों थोइबाने सोचा कि यदि राज पथम खम्बस 
मेरी मुलाकात हुई तो मेरा जीवन सफल्न हो जाएगा। 

खम्ब मी थो गलेनके दो अनुचारों के साथ चंगोपातको तरफसे 
'छाइहराओपुग” को ओर जा रहा था। खम्बका स्वरूप अति 
सुन्दर था। द्वाथीकी गतिके समान बद धीरे धीरे राज पथपर 
आ रहा था। उसका आभरण बहुत सुन्दर था। थोइबी खम्बको 
प्रतीक्षा करते हुए राज पथपर सद्दचरी सेनुके साथ इधर-उधर जा 
रही थी। 

इस वक्त उसने सोचा कि यदि खम्बसे मिले तो वह उसको 
तांबूल देगो। थोड़ी देरके बाद खम्ब भी वहीं पहुंचा, दोनो की 
आस चार दो गयों। नायक नायिक्रा पल भर वातांलाप कर 
रहे थे। फिर दोनो लाइहराओपुगक्ी ओर रवाना हो गए। 


खम्ब मुखियोके बीच आ बेठा। राजकुमारी थोहबी भी 
नागियो के वर्गेमें जा बौठी। थोइबीके पढ़ोसमें खमनु बौठी। 
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नोॉंगवान महाराजके पक्षमें लैरोइहइनजब था। खम्ब भी 
# सनाओ इबु को युवराजके (पाना) पक्षमें लेरोइदनजब था। इस- 
छिए पहले नोंगबानने 'चिहक्ू-थांगजि' और नॉगसाबा छाइनिंगथौ!” 
के चरणोंमें पुष्पांजलि अपित को । इसके बाद मद्दाराज युवराज 
और रानोके सामने फूल रखकर नमस्कार किया। फिर महा- 
राजके रक सो उनसत्तर मुखियोंको फूल बाँट दिया। इस समय 
नॉंगबानने सोचा कि यदि सभो लड़कियाँ फूल लछंगी तो राज 
कुमारी क्‍यों नहीं लेगो, अगर पेसा द्वो जाय तो मेरा जीबन 
सफल दो जायगा । 

इस दृम्यको देखकर थोइबोने सोचा “अप्रिय नॉगबान फूल 
बॉटनेके लिए आया है, अत: क्िसों तरह सभाके सामने नकढो 
प्रमको मावना दिखाकर फूज् लेना ठीक होगा।” 

नोंगबान थोइबीके निकट आया और विनयके साथ बह 
फूछ दे गया। थोइबो नकछो खुशीस फून लेती थी। प्रेममयो 
थोइबोकी दया दृष्टिसे देखकर नो गबान परमानन्दक सागरमें डुथता 
था। चाल-चलनसे नोगबान पागल माहल्म होता था। उसका 
कूल बॉटना समाप्त दो गया। 

खम्ब भी फून चढ़ानेके छिए तैयार था। खम्बके दाहिने 
हाथकों थो गलेनने और बाय द्वाथकों नो गथोनने पकड़ा और तीनो" 
मोइरांग थांगजिके मन्दिकी तरफ आए । फेरोइजाम्ब भी उनके 
पोछ्ठे आया । खम्बने थांगर्जि मन्दिरको छूकर प्रणाम किया 


# मनाओ इबुछो-मदाराजका छोटे माई। 


३१०२ खम्ब-थों इबो 


आर सन्दिरके भीतर घुस गए | चिहूुबा थांगजिके चरणो'े 
कुन्ठ चढ़ाता था। इसके याद मद्दाराजके चरणो पर फूल चढ़ाया गया 
इसको देखकर महाराज चकित रह गच । मनमें आनन्द आया। 


प्रजागण इस परिस्थितिको देखकर बहुत प्रसन्न हुए।  खम्बरे 
महाराजको चार प्रकारके फ्लो को चढ़ाया जैसे सन्न, रांगश्ने 
टोशंग-खेकबाइबा और सेलै-लैस्ना नो गज़ुमपान । 

समद्दाराज अत्यधिक प्रसन्न थे | उन्होने खम्बको इनाम 
देनेका निश्चय किया। फिर उससे बोला 'हें बत्स स्वम्ब! 
तुम्दारे फनकी टोकरो मेरे पास रख दो। उसके बदले मेरी 
इस चौड़ी थालीपरसे फूछ सबको बॉट लो |” यद्द कहक 
मदद राजने खम्बको सुबर्ण थालो दो 

खम्बके फूलोंके मूल्य स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और एक कुरत' 
भी दिया गया। इसके ऊपर चार तांबूछठ भोा खम्बको मिट्लेः 

इसके उपरांत सहारानी थोयाके स्थानमें खम्ब आा पहडँचा। 
रानोने उस्र सत्कार किया खम्बन पहलेकी तरह चार प्रकार 
फूडॉको रानीके चरणोंमें चढ़ाया। रानोने भी खम्बको इनाम 
देनका निश्चर क्रिया और लमथांग खुलछक नामक एक सुन्दर 
ादर दे दी । क्या कहें. थालोपर रख हुआ मेलौके उज्वल्न रंग 
बेलयूटंदार कुरतेकी चमक और ल्मथांग खुलककी सुन्दरता आदि 
स्वम्बको अधिक सुन्दर बनाया। उस्रको देसकर सथ आगमन्तुश 
मंत्र सुग्ध दो गए। 


खम्ब थोइबी १०३ 


आखिर युबराजके पास फूल चढ़ानेके छिए आया और फूल 
बढ़ाया। युवराज अपन कंघेपर ओढ़ो एक चादर उताकर खम्बको 
इनाम स्वरूप दो। थोइबीकों माता चिंखुराकपोंकें निकट आकर 
उसको भो फूल चढ़ाया। थोंगलन और नॉगथोन अपने अपने 
आसन पर ज़ौटकर बोौठ गए । 


खम्ब फेरोइजाम्बके साथ मोइरांग लौमारोइकी ओर फूल 
चढ़ानेके जरिए आया और अलग अलग वाँट दिया। सब लेमा- 
रो३ खम्बके फन्नोंस इतने असन्न हों गई और इनामके तौर पर 
उसको चादर दी गई , मद्दाराजके सेत्रक, मुखिये आदि खबको 
फूठ मिल चुके थे। फिर खम्ब जड़कियोंके पास फूछ बॉँटनेके 
लिए राजकुमारों थोइबाकी ओर धारे घीरे आ रहा था। राज 
कुमारी थोइबी सोचन लगी- मेरे प्राणनाथ अभी फूल बॉटनेके लिए 
गंद मंद आए हैं। सभाक मध्य थोइबोन बनवाटी रूप धारण 
किया । जिससे प्रतोत होता था कि वह खम्बको बिल्कुल नहों 
चाहती । अत: उसन खम्बको अपन पास न आनका इशारा अिया | 

थोढ़ों देर तक निस्तब्धता छा गई खम्बन थाइबोकों फूछ 
नहों दिया। थोइबांके इच्छानुसार सद्दचरी सनुने 'टौमाथोकपों” 
चादर खम्बको भंट का। 


आखिर राजाज्ञाके अनुसार मोइरांगका दो सो कुमारियाँ 
ओर दो स्रौ विधवा नारियाँकी विभिन्न पंक्तियाँ नाचनके छिए 
शाइहराओंपु गर्म निकलों। 


१०४ खम्ब-थोइबी 


थांगजिंके समीप सब वाद्य यन्त्र पुगजाओ, शेल, श्वप्नारी 
मझरो बॉशो आदि बज रहे थे । * पेना बजानेवाले अपने अपने 
पेना बजाने लगे। बाँसुरो मो मधुर घुनके साथ बजाया गया। 
नाचनेवाढे जोड़ा जोड़ा बनकर नाच रहे थे। दर्शक नृत्य देख 
कर मंत्र-मुग्ध जैसे द्वो गए। 

साधारणका नृत्य समाप्त हो गया। इस समय नॉगथोनने 
चिंहुब थांगजिके दराओपुगमें खम्ब और थोइबीके तृत्यका 
प्रबन्ध किया। उन्होंने मद्दाराज और युवराजसे द्वाथ जोड़कर 
मधुर बाणोीमें प्राथना की हे राजन! अब आपके दास खम्ब 
और थोइबाके चिझूब-लाइमांगमें नाचका प्रबंध करना चाहता 
हुं। अतः में राजाज्ञाका इच्छुक हूं!” 

मदाराजन नॉंगधोनकों बात मान ला। राजाज्ञा पाकर 
राजकुमाराकों ज्ञाइट्राओबके सुन्दर अभ्ररण पहदनाए गए। दो 
स्वणे कंकन थोइबोके नाजुक हाथो में थे। सुबणे मणिद्दार, मोति- 
हार, बल्या अति मनोरस थे। सुन्दर लेते सिरपर था जिससे 
सूयदेवक प्रकाशकों भो क्षीन कर दिया। खिरपर स्राथ शिखि 
पंखे अलंकृत थे। कानमें मणिमय कुण्डल चमक रहा था। 
अंगुलियो को सुन्दरता सखवण चमपाके समान है। फिर दूख स्वर्ण 
अंगूठियाँ पहनकर चल्नके लिए तैयार हो गई | देवीकी माँति 
साज बाज़कर राज़कुप्तारी थोइबी नवान भावसे लाइहटराओपु गमें 
हंसके कद्संपर मनन्‍्द मनन्‍्द निकछ रही थी। दासी सेनु आगे 

#पेना-एक प्रकारका वाद्य यन्त्र। 


खम्ब-थोइनी ९०५ 


बोचम राजकुमारों थाइबी और पीछे देख माताएँ घेरकर थांगर्जि 
मन्दिरकी ओर नाचनेके लिए जा रही थी। 

दूसरो ओर क्या दृश्य है? थोगढेन और फरोइजाम्ब 
दोनो ने खम्बका राजसो जैसे आभूषित किया। चिंडु-थांगजिके 
छाइमांगमें ; समोप ) थोइबोके साथ नृत्य करनके लिए निकछा।| 
खम्बक बाय सर्वाज्ञ सुन्दरी राजकुमारी थोइबी “पानथोइबी” देवीके 
सरूपमें खड़ी रहो थो। 

लोग कद्दते है कि नायक नायिका थांगजिके सामने ऐसे 
विराजमान दो रहे हें जेसे आक्राशमें दो पुनमके चंद या दो 
सूय प्रकाशमान दो गए दो । 
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खम्ब-थोइबीका नृत्य 


नाच शुरू होनेके पहले राजाने आज्ञा दो छि इस नाचके 
लिये स्रात वादक, चार सलत वादक चार सलबुग वादक ग्यारह 
पेना बजानेतराले और ग्यारह बाँसी आलाप करनेत्राले सब तैयार 
हो जाय ! 

यहो राजाज्ञा सुनते हो सभी तैयारांमें थे। नाच शुरू 
हो गया। सब यन्त्र बजाने लगे। खम्ब ओर थोइबी दोनों 
भी साथ हो साथ नाच कर रहे थ। प्रेमी प्रेमीकाओंके अति 
मनोहर नृत्यकोी देखकर नगब्रान अपन आसनपर ठीक हीं छौठ 
नहीं सका। वह आसनपरम चौंक उठा फिर आसनपर बौठ 
गया और उसका मन अस्थिर था। 

सब दशेऋ रूम्ब और थोइबीक नाचको देखकर आइचयान्वित 
हो गए। सब निर्जोबकों माँति दिल-डूल नहीं । 

सयोगस चतुथ प्रद्दरकों मन्द भन्‍्द्र बायुसे खम्बकी चाद्रका 
किनारा थोइबोके गलेमें लिपटकर नागिनकों तरह आलिंगन करते 
दिखाइ पढ़ी। इस अदूभूत घटनाकों देखकर सब भावुक चक्रित 
हो गए। आखिर “लाइबो” नाच भी समाप्त हो गया। सभा 
विसर्जित हो गई । महाराज और युवराज आदि सबलोग अपने 
अपने घर लौट गए | 
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खम्ब-धो इबी १०७ 


प्रभात हो गया। चिंखुब आदि भुखिया कंगलामें उपस्थित 
हो गए। खुनथक ( उतरी तरफ ) और खुनखा ( दक्षिण तरफ ) 
दोनों तरफके छोग खम्ब और नोंगबानके साथ ही साथ द्र- 
बारमें उपस्थित हुए | 

नोंगबानको खुनखाका धावक और मुक्ताका सरदार नियुक्त 
किया गया है। उसके पक्तमें पन्द्रह सहायक चुने गए। छस्री 
प्रकार दूसरी ओर ज्ञम्बर मी आवांग लोकाइका सरदार बनाया गया 
उसको तरफ़ भी पन्द्रह आदमी थे। थाॉंगराऊपके पास पाँच आदमी 
लमथाबा ( प्रस्थान सिगनल देनेवाला ) नियुक्त किए गए। दौड़ 
'क्वाक्ता छम दौबु ग! नामका रास्तेपर दौड़तों थी। 

चिखुब कुछ संबकके साथ महाराजके पास आए और बोले 
“हैं राजन कल दोड़ शुरू किये जानको आज्ञा दंजिए |” महा- 
राज राजी हुए सबलोग राजाकों अनुमति पाकर अपने अपने 
स्थानमें ढवेट गए । 

दुष्ट नोंगबानने मनमें सोचा कि कल खम्बकी दोड़में रुकावत 
डाल दे। इसी भावसे नाना प्रकारके उपाय खोजने लगा। यह 
सोचकर नॉगबानन अपन सद्त|यक ओर खम्बके अनुदाससे गुप्त 
बात कह्दो और उन्हें अनकानेक स्वर्ण मुद्राएँ दीं। इसके उपरांत 
पन्‍्द्रृद् संवारियोंके पास आकर खम्बकों रोऋनेके लिए इन्तजाम 
किया गया। फिर मिथ्या प्रचार किया कि खम्बको कल दोड़नेकां 
अधिकार नद्रों। यही राजाज्ञा है। 
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पाँचवाँ परिच्डेद 
छमजेन-चेनबा 


“दौढ़-दोढना”” 


प्राकालका समय था। तोस दौड़नवाले अपना अपना 
मोजन कर नॉगबानके साथ आ पहुचे। पाँच लमथाबा भो 
आए | वे ख़म्बके बारेमें गपशप करते थे। समय द्वोनेपर भी 
खम्य नहीं आया। मसम्म्ब दौड़में भाग छेगा या नहों ऐसा समा- 
घार थोइबोके पास पहुँच गया। इस कारणसे थोइबी खम्बके 
लिए गहने, धोतो, मुखबासके लिए पान और गन्‍नेके दुकड़े टुकड़े 
आदि ज्ञाकर दासी सनुके साथ खम्बके घरमें आ पहुंची। उस 
समय खम्बका खाना खतम दो गया। राजकुमारीको दी हुई 
थोतोको खम्बने पहन लिया और ताँबुल खा लिया । निंखम 
समजिन आदि सुन्दर आभरण पद्ननेके बाद उसको बहन खमनुकों 
नमस्कार करके दोड़नेके लिए यात्रा करने लगा। थोइबी खम्बसे 
बिदा लेकर लौट गई । 


कॉगयान्ब और उसके दास-अनुदास निश्चित स्थानपर खम्ब 
आ पहुंचे । खम्बके पहुंचते ही नोंगबानने उससे छलकपट करके 
कद्दा--'दे दोस्त, तुम्हें आजको दौड़स अलग किया गया, तुम 
क्यों यहाँ पर आए हो! यह राजाज्ला है, क्‍या तुमने नहीं 
सुना ९ 
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उसको बात सुनकर खम्बने उत्तर दिया "मैंने कुछ नहीं सुना ।” 
फिर नॉगबानने कहा यदि तुम विश्वास न करो तो औरोंसे 
पूछी , खम्ब थोड़ी देर तक मौन रहा। मौन भंगकर नोंगबान 
फिर गर्दस कह्दने छगा यद्द राजाज्ञा है, तुम्हें दौड़से निकाल 
दिया जाय। कहाँ तुम्हारा रास्ता? 

खम्बन शानन्‍्त भावसे उत्तर दिया। मेरा रास्ता “डांखा 
लमजाओ ” है। 

नॉगबानने फिर कट्दा क्या यह तुम्हारा बाब-दादोंका रास्ता 
है?! नोंगबानको असभ्य और चुभतो बात सुनते द्वो खम्ब क्रोधके 
मारे एकाएक उछल पढ़ा और नॉराबानको पकड़कर ऊपर घुमाया। 
भूमिपर फटक दिया। 

दोनोंमें कुछ समय तक मन्न-युद्ध हुआ। कुछ आदमी दोनोंकों 
खमझ रहें थ। खम्ब लज्ञजित होकर रुक गया और स्रोचने 
लगा 'घोकार है।! ग्म्बक अलावा नोंगबान और खम्बके पनद्रह 
सहायककोॉंके साथ सवार होकर क्वाक्ताको ओर चल पड़े 


राज पथमे नॉंगथोन--चाओबको खम्बसे मुलाकात हुईई। 
नोंगथोनसे खम्बन सब बातें सुनायीं। सब बातें समफकर नोंग- 
थोन खम्बके साथ महाराजके पास फिर वापस आए ओर नॉगबानकोी 
कु]नीति सुनायी । 

महाराजने कहा ऐसी आज्ञा मुझसे कभो नहीं निकलो ।! 
अभी खम्बक्नो क्वाक्तासे दोड़ना पड़ा। राजज्ञा पाते हद्वी नोॉंगथोन 
और खम्ब तुरंत क्वाक्ताके लिये निकले। 
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संयोगसे राज-द्वारमें फेरोइजाम्ब जा रद्दा था। नोंगथौनने 
उसे पुकारा फरोइजाम्ब | अब खम्ब क्वाक्तासे दौड़नेका अधि- 
कार है। इसलिए तुम्हें उसको मदद करनी द्वोगी, द्दोशियार हो 
जाओ नॉगबानके पक्षमें नाना प्रकारक बदमाश आदमी है।! 
पिताजोकी अनुमति छेकर फेरोइजाम्ब एक धोड़ेपर सवार होकर 
खम्बके साथ क्वाक्ताकां ओर चलने लगा। ब्दाँ दूसरी ओरसे 
थो गढेन भो आए । 

नो गथोन और थॉगढेन दोनो' राज फाटकमें खड़े होकर 
यह दृश्य देख रहे थे। फेगोइजाम्ब और खम्ब उनको आँखों से 
ओझज हो गए। इसके बाद दोनो' मंत्री और सनापति राज 
द्रबारमें प्रबेश करने लगे। 

फेरोइजाम्ब और खम्ब दोनो' ताओथों गके नजदीक जन- 
साधारणके पथपर दक्षिणी तरफ आए। दूसरों ओर क्‍या हो 
रहा था, नो'गबान और उसके गुप्तचर सभो क्वाक्ताकी दौड़के 
स्थ।नमें आ पहुचे! सब अपना अपना खाना पोना खतम कर 
गए थे। थोड़ी देरतक आराम किया इसके बाद सब दोड़ने 
वाले तैयारामें थ। थांगराकपा आदि चार प्रस्थान सिगनल देने- 
वालो ने राज पथपर एक लकोर खींचा, चिह॒के किनारे दस घावक 
घूटने टेककर बेठे। कोंगयानब--नोगबान सबसे प्रायः सात 
हाथो के पोछ्ले घूटन वंठा खब दौड़नेकी प्रतोक्षामें थे। खम्ब 
और फेरोइजाम्ब दोनो न दूरसे देखा कि सब तैयार द्वो रहे हैं। 
दूरसे फेरोइज:/म्बने बुलन्द्‌ आवाजसे पुकारा कि दौड़ >। बन्द करो, 
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यही राजाज्ञा है। नोगबान छउ४ल्‍टो बात कहकर बोला - यही 
राजाज्ञा है, दौड़ना शुरू करो। यही बात सुनते हो थांगराकपाने 
एकाएक दौड़नका हुक्म दिया। सभी घावक नो गबानके साथ 
दौडना आरकम ह्दी गए । 

थोड़ो देर दौड़नक बाद खम्ब और फरोइजाम्बसे मिल्ले | 
को गयानब सबके आगे बढ़ा । खम्बकों देखते हो नो गबानने 
कहा 'दोस्त। तुम आए हो?! खम्बने उत्तर दिया “राजाब्ञाके 
अनुसार मेंमो आया हैं। यह कहकर खम्ब निशानीको जगद्दमें 
आ पहुंचा। संकेत करनेके लिए पाँच सदस्य भी मिल गए और 
मौका पाकर खम्बने कहा “में मो दोड़नेके लिए आया हूँ।” 

खम्ब नोंगबानके स्थानस तीस गज और साधारण खिलाड़ियोंसे 
ससर गज पाछे हटकर खड़ा रहा। इस वक्त फरोइजाम्ब एक 
घोड़ेपर सवार द्वोकर दौड़नेके स्थानमें खड़ा रद्दा। नो गबानके 
यात्राके प्राय: आधे घंटेके बाद खम्ब सो दोड़नेकी तैयारी करने 
छगा । 

चिंछब। आदि देवताओ से प्रार्थना करनेके बाद खम्बकों 
थांगराकपस संकेत मिल्रा। खम्ब और फेरोइजाम्ब दोनो दौड़ने 
लगे। कुछ दौड़कर ख़म्ब फेरोइजाम्बस आगे बढ़ा फरोइजाम्ब 
तुसन्त घोड़ेको चाबुक मारा और घोड़ा दौड़ने छगा। इस समय 
दोनो नो गबानके क्रूर दलस मिले। खम्ब सबके बीच घुस गया, 
दु्भोग्यस फेरोइजाम्ब द्वाथस छगाम छूटकर भूमिपर गिर पढ़ा और 
घोड़ा क्वाक्ाकी ओर फिर दौड़ गया। इस वक्त कतिप्य आव- 
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मियीने खम्बको घेर लिया । सबको मार पीटकर खम्ब फिर 
दौड़ने लगा. 

दस पन्द्रह कदम जानेके बाद रास्तेमं दस आदमियो ने 
खम्बकों फिर रोका । वे बोले खम्ब! तुम्दारे प्राण पसल्लेरु उड़ 
जायेंगे ? वे खम्बको एक क्षणतक रोक नहीं सके । एका 
एक बह छांफर दस आदभियोंके मध्य आ खड़ा। दूस आद- 
मियोने खम्बको थेर लिया। खम्बन एक एक करके जोरसे 
ऊबड़ खाबड़ जमानपर सबको गिरा दिया आखिर खम्ब सबको 
पराजित कर, आगे दौोड़ा | 

नो गबानके आगे दौड़नेका मौका पाकर खम्ब बहुत तेजस 
दौड़ा । नोगबान ताउथों गाँवकों सामापर आ पहुंचा | इस 
समय तक नो गबानके दस जासूसी खम्बक%। राकनक लिए भ्रतांक्षा 
करत रहे उनका देखते द्वा नॉगबानन कहा ' दोशियार ! खम्ब 
पहुंच रहा है, उसको रोक सका तो तुम्हं अधिक इनाम दूँगा ४ यद्द 
कहकर वह प्राणपणस आगे बढ़ा। दूख आदमभियोंने खम्बकों 
चारो आरस घेर जिया ओर कहा अरे खम्ब ! तुम कहाँ जाओगे १ 
ठद्दरो ठददरों तुम कंस बचक जाओग ९” 

सबका आवाज सुनकर खम्बन क॒द्दा ' भाइयो, क्षमा कीजिए ।” 
यह कद्दकर वह आगे बढ़ा, उसका एक कदम भा पोछे नहीं 
हटा । खब सवारियोन खम्बको रोक दिया। 

दूसरी ओर क्या हुआ, मद्दाराज आदि मुखिया भी दौर देखनेके 
छिये कंगलामें जमा द्वो गए। थोइबों, सेनु और खमनु तोनों 
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सखम्बकी दौड़ देखनेके लिए अडन-बाजारमें इन्तजार कर रहो थों। 
अब मुरारी नॉगथोनके पास्र हांफते हुए दौड़ आया और कहद्दा 
दस सवारियोंने खम्बको ताइथोंग थोया गाँवकी सोमापर रोक 
रखा है। इस बातको सुनते ही नोंगथोनने महाराजले सबिनय 
क॒ृद्दा 'द्वे राजन। आपके दाख-अनुदास सब दोौड़नेका काम 
नदों करते बहिक वे आपसमें गोलमाल् करते रहे हें। 


मद्दाराजने नॉगथोनको सबकी शान्‍न्तबना देनेके लिए 
भेजा। नॉगथोन राजाज्ञा पाकर घटना स्थल्नलमें निरीक्षणके लिए 
आएप। उनको अडन बाजारमें थौइबीस मुलाकात हुइं। इस 
थोइबीने कहा कि दादा मंत्रा आप कहाँ पधारंगे ? राजकुमारीको 
मधुर बाणो सुनकर नोंगथोनने संक्षपमें हा उत्तर दिया 'राज 
कुमारी, में दौड़ देखनेके लिए आया हू'। राजकुमारी थोइबोने 


सेनुको हुक्म दिया 'थोड़ा पान ओर थोड़ासा गन्ना दादा नॉग- 
बानको दे दो, खम्बके लिए ।” 


थोइबीके आदेशनुसार सेनुने खाने-पोनेको सामग्रियाँ नाम्नतासे 
नो गथोनछो सोंप दों और यद्ध भा उसन कहा दादा नोगथोन 
यह बदन खमनुने अपने भाई खम्बके लिए दिया है।” नोग- 
थोन सब बातें समझ गए। नो'गथोन शाघ्र दी एक छोटो सी 
पगदण्डीसे होकर खम्बके पास आए ओर दूरसे पुकारते थे। 
'ठद्दरो ठहरों सवारियों। किसलिए खम्बको रोक रखते दो ९? 
नो गभोनकी आवाज सुनकर सब सबारियाँ भागने ल्गे। 
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खम्ब और नोगथोन मिल गए ' नोंगथोनने पूछा- 
'तुम जानते दो, थे कोन है?” 
“पहचाना नहीं। 

इसके पश्चात्‌ नॉगथोनने खाने-पीनेकी बे चीज दीं। फिर 
उसने ऋद्दा-तुम्दारे दोस्त नॉगबानसे आगे दौड़ो। में भी 
आऊंगा यह ऋद्दकर नॉंगथोन सोघधे रास्तेपरर लौट आए । 
अडन कैथनमें ( बाजार ) थोइबीने देखा कि नोंगथोन आ रहे 
हैं। बास्तवर्भ वह अपने प्रेमीके बारेमें पूछना चाद्दतों थो, फिर 
भी शरमके मारे दूसरे पर जच्ंय करके पूछा | इपु (दादा) दौड़का 
नतोजा क्‍या हुआ १ 

नोंगघोन दथढी डलटकर एक अंगुली दिखाते हुए दौड़े। 
नॉगवोनका भाव स॒ुाझ #र राजकुमारा थोइबान स्रोचा कि भागे 
दौड़नव।ले नॉंगर।नकऋा कभो विजय नहीं द्वोगों। पीछे आनेवाल्ना 
खम्ब जरूर जातेगा । थाइभान सनुस कद्दा “सनु इस सकेतका 
नतोजा गंस। द्वागा ता भा चिडुबको छाइफा ( देवासरण ) चढ़ाता 
होगा। दोनों हंज् पड़ा। नोगथान राजद्रवारमें आ पहुँचे 
ओर उन्हा।न सब हाल सुनाया। 

दूसरा ओर क्या हुआ ? थोड़ी देर दोड़कर खम्ब नॉगबानस 
मिला और कद्दा 'दोध्त! में अभो आ गया हूँ, तेजसे दौड़ना” 
नॉगबानन मन दो मन कहा 'रोकनस क्‍या फायदा ९” 

इसके पश्चात्‌ वे खेतमें घान भोनबाज्ञो श्षियोंके पास दौढ़े। 
इस समय फेरोइज/म्ब दोनोकी नजरमं आया। खम्ब और नोंगबान 


खम्ब०थाइबी है है 


झाखा रास्तेपर सोधे दौड़े । वे अपन अपने पक्त-विपक्ष बनाकर 
खड़कके आख-पास खड़े रहे थे। सबने आवाज दूं “तोम्पोक, 
दोढ़ो दौड़ो ! को गयानब दौड़ो । दौड़ो !!” 

इसरो तरद सबको आवाज आकाशमें गूंज उठी। 


अडन केथेनमें तमाशा देखनेवालों राजकुमारीने सुमधुर बाणोसे 
कहा 'मेरे पिताजोंक आदमी दौड़ो! चिहुब कृपा करें,” सक्तो 
थोइबोका मधुर बचन सुनते द्वी खम्बके मनमें एक भारी उत्साह 
पैदा दो गया। छउसकी छातो पूछ उठी। प्रोत्साहित द्ोकर 
खम्बने कॉंगय/नबको ( नोगबान ) गरदनस मारकर आगे बढ़ाया। 
राजा, युवराज और सब इस्र प्रशंशनोय दृश्यको देख रहे थे। 


को गयानबके पिताजी खद्राकपा आदि अक्ोमके आदमियों ने 
बहुत जोरस आवाज दी 'को गयानब्र तेजसे दौड़ो! खुब दोड़ो!।!! 
परिवारको उत्साहित बाणी सुनते हो नोगबान-अथा-को गयानबा 
दौड़ा और आखिर खम्बके नजदीक आ गया। इस कालमें 
चिंखुब युवराज, थीगलेन, चाओब आदि सब सज्जनों ने बुलन्द 
आवाजसे कद्दा “अरे नोगयाइ खम्ब। विजय बाना जल्दोसे 
पकड़ो ! 
यह उत्साह मरी बाणी सुनकर खम्बन कहा-- 
वमोइरांग महाराजका सेत्रक में हूं; 
माता डांखरमाका बच्चा में हूँ ; 
पिता सेनापति, पुरेनबका बेट में हूँ ; 
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एक दिनमें में पैदा हुआ हूँ; 
दो दिनमें कभी नहीं मरूँगा।” 

यह बचन कहकर खम्ब बहुत तेजसे दौड़ रहा था। क्या 
कहा जाय नॉगबानसे २० द्वाथ आगे बढ़कर विजय बाना छूनेके 
लिए प्राय: स्रात द्वार्थाकों दूरी परसे कूदा. विजय बाना पकड़ा | 
इस द्वश्यको देखकर सब छोग चेनके बाँसी बजाने ज्गे और खुब 
तालो बजा रहे थे। दौड़का पारितोषिक खम्बको दिया गया है | 

इसके उपरान्त खम्ब और नोंगबान मुक्ता खेलनेके लिए 
तैयार हुए। नॉंगबानकी पराजय केवल मुक्तामें हो नद्ीं हुई बल्कि 
मांजों, गुर, नु आदि प्रतियोगिताओंमें भी खम्बन नोंगबानकों 
हरा दिया । 

महाराज अत्यंत दृषित हुए । उसने * पोन्देल, नमकको 
एक टोकरी, पन्द्रह लौ परि और मद्दाराजकों सुबणं चादर ये सब 
खम्बको इनामके तौरपर दिये गए। युवराजने भी खम्बको पारितो- 
षिक दिया। इसके ऊपर दो नौकरोंके मूल्य मो दिये गये हैं। 
खम्ब आनन्दित थो। कायक्रम समाप्त होनेके बाद दशेकगण 
अपने अपन गृद्दमं ज्ञोट गए. इतनमें कॉगयानब लज्जित दोकर 
खड़ा था। उसके दुखकी सोमा न रहो । उपाय द्वोन था। अब 
नोंगबान खम्बको अपना एक मात्र शत्रु समझने छगा। खम्बको 
अंत करनेके छिए नाना प्रकारके उपाय सोचकर वह चला गया। 
घरमें पहुंचऋर नॉंगबानने प्रार्थना की 'हे थांगर्जि देवता! तुम 

# पोन्दे--मोटा-सा कपड़ा। दो परि- क्षेत्र 
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९५ के मेरे न 
असलमे सर्ब शक्तिमान द्वो तो मेरे शत्रु खम्बकों तुरंत मौतकी 
सजा दे दो। इस ख्यालस नोंगबान अपन घरमें एक अछग 
कोठरी बनाकर उसमें तप करनेको बंठा रहा। 


नॉगबानकोी आदतमें परिवर्तन देखकर उसको पहद्ली पत्नीने 
पूछा “मेरे प्राणनाथ, इतना कड़ा तप करनेका प्रयोजन क्या है ९ 
मुझे बताइए।” नोंगबानने कहद्दा “थांगर्जि देवताके दर्शन -करना 
ठीक होगा ।” 

“क्या बात है, मेरे स्वामो,. यह असम्मव है। साक्षात 
इंश्वरके दर्शन करना बहुत कठिन है। नॉंगबानने फिर गरजकर 
क॒द्दा "तुम्हें क्या अधिकार है ? चले जाओ यहाँस।” नॉगबानका 
कु बचन सुनकर उसकी सब ओरतें चुव-चाप रहीं । 

थोड़े दिनॉतक नॉगबान भविष्यको बातें बतानेब्राछो औरतका 
रूप धारण करके लोगॉको पूर्णविश्वास दिलाया। 

सफेद रंगका पदनावा पहनता था। थोड़े दिनोतक आम 
जनताके आगे ब्योतिषीक रूपमें इधर-उधरकोी कुछ बातें कद्दता 
रहा । उसने धोषित किया क्रि मेंने खुद चिडुब थांगर्जिके दर्शन 
पाये हैं। हमेशा वहू खम्बकों दृत्याके छिए इंश्वरसे प्रार्थना 
करता रहा । 

खम्ब सरल और सत्यवादोी था, वह किसीको हानि नहीं 
पहुंचाना चाइता था, इस कारणसे थांगर्जि देवता दरदम उसकी 
रक्षा करते रहे। को गयानबके स्वप्नतकर्में तरद्द तरद्कों बुरी 
मावनाएँ उठता थीं। खम्बकों प्राणदण्ड दिलानेका उपाय उसको 
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समझमें नहीं आया। रात बोत गई। खबेरा हो गया। खुमन 
प्रान्तमें रहनवाली उसकी बहन मोइरांगमें आयी । उसने नो गबानके 
घरमें प्रवेश किया, उसको बद्दनकों आते द्वो नो गबानने पूछा “किस 
ढछिए मरे यहाँ आयी दो बदन ९” 


बहनने उत्तर दिया “भाई, मेरे गाँवमें एक भयंकर उत्मत्त बेल 
है। इससे खेतमें कोइ मो तरकारांके लिए साक सबजों तोड़ना 
नहीं जा सकता। मेरा शरार क्षाण द्वो गया, आज मोइरांग 
बाजारमें एक मछलों खरोदनेके लिए आयी हु, भाई ।” 


“बहन | किसका बेल है?” नोगबानने पूछा। 

उत्तर मिला “बलका माशिक तो में नद्दों जानतो, इकोप झोलमें 
एक पागज़ बोल है, उसको शक्ति अद्वितय हैं। सखारम इस 
बेलको शक्तिके सामने कोई नहीं टिक सकता। बहिनका बात 
घुनते दो नो गबानने सोचा -यह ठौछ खम्बकी काल-मसृत्यु है, इस 
विचारसे वह दूसरे दिन ओरतका रूप धारण करके महाराजके 
पास आया। इस वक्त महाराज गेठक खानेमें आराम कर रहे 
थे। नोगबानन सिर झुक्राकर महाराजको प्रणाम किया और 
सबिनय कहा “हे राजन) इस चिंडबा थांगर्जिकी वाणों है कि 
इकोपसें एक सयंकर खूंखार डौठ है। उसको पकड़कर थांगर्जिके 
भ्रीचरणपर चढ़ाये तो प्रजा और महाराजका झुम कल्याण द्वोगा। 
नहीं तो मोइरांग प्रान्तमें बिप्रुव होंगा, इतना हो नहों, अकाल्न 
और अराजकता फेंन्न जायगाी। ल्‍* 
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इस हेतु मुझे श्रोमानको सिवामें चि-थांगर्जिकी अमुऋ वाणी 
लेकर उपस्थित द्ोना पड़ा। 

नो गबानकी बात सुनकर राजाने फिर पूछा “बताओ, इस 
ठैलको कौन पकड़ सकता है ,” नो गबानने उत्तर दिया ' चिडबने 
आदेश दिया कि यह डोछ स्रामान्य नहीं, मोइररांगमें केवल एक 
ही व्यक्ति इस जैलको पकड़ सकता है। 
“कहो बह कौन है ?” 


नो गबानने फिर कद्दा “खम्ब हे राजन! झुनिए एक गुप्त 
बात है कि अगले दिन मेरे साथी खम्बने मुझसे कद्दा था बह 
बहुत गराब हे. धन; सम्पत्ति मो उसके पास कुछ नहीं ; तो भो 
पाँच थालियाँ लेकर मेरे पात्र आया ओर कद्दने लगा-मेरे दोस्त | 
अगर मौका मिले और श्रायुत मद्दाराजको आज्ञा द्वोतो इकोपके 
जैज या तोबु ड्के बाधछो पकड़ना चाहता हूं । यदि तुम कहों 
महांराजके प्रति कद्दो तो मेरा माग्य उदय होगा, इस कारणसे 
आज में श्रीमानके चरणॉमें यदहदो बात बतानेके लिए आया हूँ।” 

“अच्छा, नगबान, सुनो। खम्ब छौछ पकड़ना चाहता है 
ओर चिहः थांगजिक्रा भी इच्छा है कि जौोलको पकड़ लिया जाय। 
सब ठीक है, तुम सब कुछ जानते दो। जब वाँका कंगला 
पुगजाओ ( नगाड़ा ) खुद बजाओ ।” 

“राजन क गछा पुगजाओ बजानेके पहले खम्बको बुल्नानेका 
हुक्म दिजोए।” 
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महाराजने उसकी बात मान ली। फ़ौरन खम्बको आनेका 
सन्देश भेजा। खम्ब तुरन्त राज महरमें आया, इस समय नोंग- 
बानको देखकर खम्बन मनमें खोचा कि पापी नोंगबान यहाँपर 
है। उसने कोइ अनर्थ बात कद्दी दोगी। यह सोचकर खम्बने 
मद्दाराजके पास प्रबेश किया और पंचांग दण्डब्रत प्रणाम किया। 
खम्बको स्वागत करते हुए कद्दा “अरे तोम्पोक । मेंने तुझको बुल्ला 
लिया है-क्योंकि तुमने नॉंगबानसे एक गुप्त बात कद्दी थी कि 
तुम इकोपमें पागल बेल या तोबु ड्रका बाघ पकड़ना चाहते दो। 
इस हेतुसे तुम्हें बुलाया | कया तुम राजी द्वो नहीं गये दो ९ 

“मैंने कमो ऐसा नहों कद्दा” खम्बने द्वाथ जोड़कर उत्तर 
दिया । 

खम्बको जबान सुनकर फिर नो गबानकी ओर देखकर महा- 
राज बोले “तुम्दारो क्या राय है? साक्षी है या नहों ।” 
“नहीं राजन।” 

“तुम्हारी जबान ठीक नहीं। दुश्मनीसे यद्द बात तुमने 
कटद्दो । सुनो खम्ब ! दूसरी बात है कि थाँगजि इस बेलको चाहता 
है: किन्तु दान देना मेरा कत्तव्य है। तुम्हें इस डौलको पकड़नेकी 
शक्ति है या नहीं ” 

महाराजके हुक्म बतानेसे खम्बने दो बार इनकार किया। 
त्तीन बार राजाने कह्दा। आखिर खम्ब अपने स्वर्गीय पिताजी 
पुरेनबकी सम्मान रक्षाके लिए राज हुआ ओर कटद्दा “दे राजन, 
इस गेलको चिढ़ब थांगजि चाहे तो में अवश्य पकड़ गा।” 
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खम्बका सत्य बचन सुनते दो महाराज प्रसन्न हो गए। 
महाराजने घोषणा की कि मेरे भाइको पुत्रो भो मेरी पुत्री द्वी है। 
अतः आजसे मेरो प्रिय दशिनी राजकुमारों थोइबो तुम्हारी दहोगो। 


मद्दाराजकी बात सुनकर नोॉंगबानने सोचा कि खम्ब जरूर 
मर जायगा। इस भावनासे नॉंगबान आनन्दित दो गया है। 
इसके बाद राजाज्ञा पाकर बिचार-विमर्शाक लिए कंगछा पुगजाओ 
बजाया गया था। 


पुगभाओकी आवाज, सुनत ही प्रजागण और मुखिया राज 
द्रवारमें जमा हो गए। चिखुबा युवराज खुद राज द्रबारमें 
उपस्थित हुए। सेनापति थोंगलनके अछाबा सब मुखिया हाजिर 
हो गए। महाराज कंगलामें आ बिराजे। थोड़ी देरके बाद मंत्री 
नॉंगधोन - चाओबने पुगजाओं बजानका कारण पूछा | मद्दाराजने 
कृद्दा “घुनो, दादा नॉगथोन | पु'गजाओ बजानेका कारण यह 
है कि नॉगबानके सपनेमे चिंहु थांगजिने कह्या था कि इकोप 
ज्ञोढमें एक खूंखार बल हैं उसको चढ़ाना हमारा कतंव्य है। 
इस कारणस सभा बुलानेके छिए नगाड़ा बजाया गया। 

नॉंगधोनने फिर कद्दा 'वेछ कौन पकड़ेगा ? राजब्‌ ” 


*'ख़म्ब ! 
“क्यों, खम्ब पकड़ेगा ?” 


“खम्ब राजी हुआ।” 


श२र खम्ब-थौइवी 


“इस बेलको खम्ष दी क्‍यों पऋकुइ हे! यह बात प्रजाकी भलाईसे 
संबंधित है । इसलिए सब छोगोंको पकड़नेका हुक्म दिज़ीए राजन !” 
मसोंगथोनने गवंसे कहा | 

नॉगथोनकी बात समझकर राजाने कहा “आपकी क्‍या राय 
है? खम्बने स्त्रयं बेल पकड़नेका बचन दिया है।” 

सहारा जके वचन सुनते द्वो खम्बने खड़े होकर सबिनय कद्दा 
“है राजन, मेरे माता पिताजीकी अभिमान रक्षाके लिए में इस 
पागल ढौलको पकड़कर चढ़ाऊंगा। खम्ब की निर्भीकता सुनते ही 
मदहाराजकों मंतोष हुआ और उन्होंने घोषणा को--“सुनो प्रजागण 
मेरी सुपुत्रों राजकुमारी थोइबी आजस खम्बकी हो जायगी।” 
महाराजका उत्माहित बचन छुनकर सबलोग दषित दो गए। 


आखिर महाराजने आज्ञा दो “मेरे दोस्त खुमन राभाकों 
यही समाचार सुनाओ।” यहां राजाज्ञा लेकर थांगराकपकों 
खुमन राज्यमें भेजा । 


बेल पकड़नेकी बात सबको सुनायी। ऐसो खबर पाकर 
राजाने सब सुखियॉंको समझाया और नाना प्रकारकी यथोचित 
सम्मतियाँ प्रकट करनेको चाहा। एक हा मुखियाने कद्दा 'हे 
खुमन मधाराज! मोइरांग राजा बॉल॒को लेना चाहँ तो उसकी 
क्या किमत जञों जायगो ९ 


राजान उत्तर दिया “मुल्यका क्या मतलब है? बिना मोलसे 
यह गेल चिड-ब-धांगजिको चढ़ाना चाद्दता हूँ।” 


खम्ब-धोइनी १२३ 


महाराजकी अनुमति पर सबलोग राजी हुए। थांगराकपने 
कहा “मोइरांग राजाकी चाह है यह बौल पकड़नेके प्रबन्धकी 
जिम्मेदारी आप कर ।” थांगराकपकी सब बातें खुमन राजाने मान 
ल्नों। 

आखिर थांगराकपा मोइरांगमें लौट आया। उसने सब 
बातें सुनायीं। 

खुमन प्रान्तमें क्या हो रहा था ? खुमन महाराजके आज्ञानुसार 
सब प्रजा इकोप मेदानके चारों ओर चार सौ पचास मचानों 
बनायी गयी हैं। 

“कल इकोप झोलमें मोइरांगका खम्ब खूँखार बेठको पकड़ 
हेगा ” यद्द विज्ञापन निकला । इसके बाद काम छोड़कर सब 
लोग अपने अपन घरमें लौट आए। 

चिखुबा युवराजका मन इस विचारसे अधिक -दुखित हुआ 
कि कल खम्ब अवश्य मर जायगा। अम्बके पक्षम रहनेवाल़े 
सब लोगॉने- अपनी अपनी ओरतोंको सब द्वाल सुनाया | यददी 
समाचार सुनते द्वी राजकुमारी थोइबी चोंक उठी और उस भी 
दुःखकी सीमा न रही। सनुके साथ खम्बके घरमें आई। बह 
खम्बसे कहती “प्राणनाथ, कल बेछ पकड़ना मुझे मो देखने दो ।” 
बड़ी ब्याकुज़ताके साथ बह राजमददजमें लौट गई। 

सुबह दो गई। कंगला पुगजाओ बजाया गया “दोंग | 
दोंग !! दोँग !!” ऐसी आवाज आकाशमें गूंज उठी । सब लोग 
सुन सक्रे । स्रब मुखिया ओर सद्दायक राजद्रवारमें इकट्ठे हुए । 


१२४ स्तम्ब-थोइबी 


महाराज भो बेल पकड़नेका खेल देखनेके लिए नावपर चढ़ गए । 
युवराज भी दास दासियोंके साथ नावपर चढ़े। सब लोग लोकाक 
झोलको पार कर गये। थांग और कारांग पहाड़ीक बीचमें आ 
पहुंचे और खमनके नावघाटमें उतारे। मैदानकी ओर सब लोग 
सद्दाराजके साथ घूमघामस आ रहे थे। 

इस शुभ घड़ीमें खुमन राजा, मोइरांग महाराजका स्वागत करनेके 
लिए राज सो दंगस॒प्रतोक्षा करते रहे । खुमनके प्रजागण मोइरांग 
राजाके अभिवादनके लिए प्रतोक्षा थ। मोइरांगके मुख्या एक सौ 
सड्सठ, खुमनके सदस्य दो सो पचास और दो महाराजके साथ 
मचानपर चढ़कर आ बिराजे। सबके मन आगामी घटनाके बारेमें 
व्याकुल्न और अस्थिर द्वो रहे थ। 
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४। तिएच, तोम्बी सिह, इम्फाल, आर्ट कालेज देखिए पृष्ट १४१ 


छठा परिच्छेद 
काओ-फाबा 


( बेल पकड़ना ) 


खम्ब बेल पकड़नेके लिए प्रस्तुत हुआ। खम्बने # निंखम 
समजिन पहना, रेघमको रस्खो कमरेम॑ बाँध लो। इस समय 
राजकुमारों थोइबों सेनुक खाथ विविध प्रकारके मिठाइयाँ, फल 
मुल छाकर खम्बके घरमें आ पहुंची। थोइबीने सविनय कहद्दा 
“मुझे आपके साथ चलना चाहिए। कृपा करके मुझे साथ चलनेको 
आज्ञा दीजिये.” 

खम्बने मन ही मन सोचा “असलमें उसको वहाँ जानेका 
हक नहीं। राज परिवारके नियमके बिरूद्ध में केसे ले ज्ञाऊ। 
फिर भी में उसकी इच्छा पूरी करूँगा। थांगजिं ही सबके 
मालिक हे | 

खम्बने मान लिया । राजकुमारी थोइबी सेनुको खम्बके 
घरकी रखवाली बनाकर खमनु और खम्बके साथ यात्रा करने 
लगी। लोक्ताकके किनारेपर आ पहुँचे। खमनु और थोइबो 
एक नावमें चढ़ीं। खम्ब नाव खेने लगा। खुलाक भीलके तट 


# निंखम- धोतीके ऊपर कमरेमें पहनेका तोन कोनेत्रा्ा एक 


प्रकारका वस्त्र । 
# समजिन सिरके ऊपर छगानेके एक प्रकारका अलंकार । 


१२६ खम्ब-थोइबी 


पर नाव बाँध लिया । खम्ब उचिवाके कोनेमें बहन और थोइबी 
दोनोंके लिए एक पणे कुटिर बनाया वहाँ सबको छोड़कर वह 
आगे बढ़ा | 

दूसरी ओर क्या है, गेल पकड़नेवाला खम्ब अब तक नहीं 
आया इस समाचारस दलचन मच लगो। खम्बकों देखते ही 
कॉगयानब और सभी प्रजा “वह आ गया है, वह आ गया है!” 
यह कद्दकर बहुत शोर मचाने लगे। रूम्ब खुमन महाराजकी 
मचानके पास आया। इस बेज्ञामें खुमन मद्दाराजने सम्बोधन 
करके कहा “मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे नहीं पदचानते ? में एक 
बात कहूँगा, सुनो माइ। खमनमें प्राचीन कालमें तीन भाई थे। 
बड़ेका नाम था हाररम अद्तन, मध्यमका नाम था हादरम नॉगोइ 
याइमबा और छोटेका नाम द्वाउरमतोन था। 


मेरी दादो थॉगकाइनुकी नॉंगथो माला ( मोतीकी तरह एक 
प्रकाकी माला) थी। इस माल़ाके कारण छोटे दादोंने बढ़े 
दादोंको मार डाला। इस भयके मारे मध्यम दादा यानी तुम्हारे 
दादा हाउरम निगोइ याइमा मोइरांगमें आश्रित था। तुम मी 
इस दादेको सनन्‍्तान हो। में मी छोटे दादा हाइरमतोनकी संतान 
हु'। में और तुम दोनोंके बोचमें घनिष्ट संबंध है। आज 
संयोगसे तुम बैल पकड़नेके छिए आए द्ो। यह क्‍या मोइरांग 
महाराजको शक्तिके भयसे तुम यहाँ पर आये हो ? बताओ, मुझसे 
संक्रोथ करनको कोइ बात नहीं ।' 


खम्ब-थौइबी १२७ 


खम्बने मम्नतासे कहा “आपकी दया है राजन! में माता 
पिताके अभिमान और प्रजाकों मताइक्ो ध्यानमें रखकर आया 
हूँ । कोइ जबरदस्तीको बात नहों , खुशी में यद्ाँपर आया हूँ। 
सन्देह न कोजिए राजन |” 

उसकी उद्रताकों बात सुनकर मद्दाराज बहुत प्रसन्न हुए। 
सखम्बको पाँच तांबूल दिये। इतना द्वी नहीं राजाके वस्त्र अलक्लार 
खम्बको भेंट दिया और वर भा दिया 'में ख्रुमन राज्यका खट्दी 
राजा हू तो तुमको काय सिद्धि मिलेगी।” 

इसके बाद मोइरांग मह्ाराजका भों नमस्कार किया। खमन 
मोइरांग दोनो राज्यका प्रज्ञाकों प्रणाम किया। प्रजाने खम्बको 
आशाबाद दिया। चिखुब। युबराज आदि मुखियो के भ्रति भक्ति 
दिखाई । 

आखिर खम्ब यद् जेल पकइनेके छिये # छवांग तौ भाड़ीमें 
घुस गया। लाइबुग नामक एक चबुतरेक ऊपर चढ़कर बौल़्को 
झांकन लगा। पहलके खम्ब बोलको खोजमें पुव दिशामें दग्ने छठगा, 
परन्तु लोेछ देख नहीं पाया । फिर उत्तर दिशाकी ओर मुद्द 
मोड और दक्षिणमें इस समय मद्दाबली बंछ एक कूपमें पानी 
पी रहा था। इस ब्ोलको देखत द्वी खम्बने जोरसे आवाज दी 
यही आवाज सुनते द्वी फोरन छोौल खम्बकी तरफ लॉफ गया। 

इस खमय इकोप झीलसे निकश्ी हुईं एक छोटी सो नदीके 
किनारे पर एक गूलरका पेड़ था, उसपर चढ़कर राजकुमारो 


न कलज ने नननाययथनाणा पथ ?ज७--उलमट नम मणा+जलआ३७ "सर ईप्व थम 
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# लबांग तौ--एक प्रकारका पौधा ( (धास्र )। 


१२८ खम्ब-थो दबा 


थोइबी, खम्ब और ब्ैछ दोनोंका सयकर मुकाबछा देशने लगो | 

एक क्षण खम्बने सोचा कि ऐसी जगद् पर बैछसे में सामना 
करूँ तो सभी दर्शक तमाशा देख नहीं पायेंगे। इस ख्यालसे 
खम्ब इस बोलकी हँसी करते करते समाके मध्य लाया। यह 
खुंखार जौल और महाशक्तिशाढी खम्ब दोनोंके स्वरूपको देखकर 
सभा मुग्ध रही। खुमन ओर मोइरंग दीनों कद्दन लगे 'खम्बको 
हार दो गयी।” 

यह बात एक कोनस एक कोन तक गूज छठी। ये निरु- 
त्साददित बार्त सुनकर खम्बन पुकारा “मेन कभी नहीं मुँह मोड़ा, 
सुविधाक लिए अच्छी जगद्द पर निकला रहा हों। सुनिए प्रजागण | 
में ढांखरंमा माता और पुरेनबका बच्चा और चिहुब थांगर्जिका 
अनुदास हूँ। क्यों मुद्द माड़ ।” यह वचन कहकर खम्ब जांघ 
पर हाथोंस मारकर ढोौछको आर एक बार छउलछुर पड़ा। बोेत्र 
भो शुद्ध दिखाकर ख्षम्बका छाता छेदनके जिए तुरन्त उछल पड़ा। 

इस समय खम्बन छेज़का दो सॉगोंको बहुत जोरस पकड़ 
लिया ऐसा मयकर युद्ध हुआ मानों दो हाथी बड़े मेंदानमें 
तुमुल छड़ाइ कर रहे द्वों दो सिद्द गरज गरजकर एक दूसरेका 
स्राभना कर रहे हॉ। 

थोड़ी देरके बाद खम्ब इस बलको पांछे धक्का देता फिर 
बेल भी खम्बको पाछे धक्का देता। कुछ समय तक दोनों में घोर 
युद्ध हुआ । लड़ाइकी धूलने आखमानमें उड़कर सूरजको छिपा 
रखा। सभी दशक इस तमाशाकों जी लगाकर देखते थे। 


खम्ब-धौइबी १२६ 


दृर्शकोंके मनमें सन्देह था या तो धूलके कारण युद्धस्थछका 
दृश्य साफ़ न हुआ था कहों खम्बकों मारा गया है. ढेबगतिसे 
हठात खम्बन कूदकर इस ठौछको गदनको पकड़ लछिया। इस 
वक्त ढौलने सोचा कि यह आदी काबूमें कमी नहीं आयेगा। 
इस ख्यालसे यह बेल पहलको स्थानमें दौड़ गया। कहद्दा जाने 
लगा है बेल खम्बकों छेंद्कर दौड़ गया है। इसरो तरह दोनां 
प्रजाएँ घबराए हुए हैं 


घना घासके सध्यमें खम्ब सोचने लगा कि शायद भुझपर 
लोगका सन्दृद्ू दां गया है, बहू गैजके ऊपरस उत्तर गया । 
दोना को आँखे चार दो गयों। बंलझो खम्बस भय था। इतनेमें 
खम्बक मनमें बहनकी बात स्मरण आया और बोढछा--“डगंबा 
निगथिवा पामहेवा तुम ल्वाज़ रंगके दो इस हतु तुम्दारा नाम 
“छांबरा” पड गया। मरे पिताना तुम्हें बहुत प्यार करते थ, इथ- 
लिए तुम्हें “पामदैब।'" क॒दत हैं। में उनका बच्चा खम्ब हूँ। मेरो 
बहनका नाम खभनु है। तुम्हें मेरे माता-पिताने पाल-पोषऋर बड़ा 
किया। फिर आज तुम्हारों सवा करना मरा कतंव्य है। तुमको 
मेरी प्राथना स्वोकार करनो चाहिए |” 


यह बच दंविक था, उसका मनुष्पोंकी भाषा मालूम थी। 
खम्बकी बात उसकी समममे आया। अकस्मात शान्त हो गया । 
इसके बाद खम्ब अपनी मानास बनायो हुई रेशमकी रस्सी दिखा- 
कर बेलके सामने खड़ा हुआ । 
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इस रस्सी देखकर खूंखार बल मेषकी तरह शांत दो गया। 
खम्बक आग बढ़कर अपनी सोंगपर रस्सी डछ्वायो गयी । पहले 
उसको वढ्न खमनु और थोइबीके सामने इस बेलको दिखानेके लिए 
ले आया। इस असभव हृश्यको देखते हो खमनु और थोइबी 
चकित हो गढ़; साथ हां इनके मनमें आनन्दकी लहर उर्ठों। 
खाने पीनको सब चोजं निक्रालकर खम्बको खिलायों । खाने 
पीनेके बाद खम्बन कहा “बहन | राजकुमारीके साथ घरमें जाइए । 
में इस बलको पकइनेका समाचार खुमन ओर मोइगंग दोनों 
प्रजाओ को बताऊंगा तब आउडँगा।” यही बात सुनकर बद्दन 
और राजकुमारा नौकामे चढ़कर चल्नो गरयीं। 


जब खम्ब मोइरांग मद्गाराजके स्थानपर इस बेलको खोंच 
कर घोर जड़ बम आया तब दुष्ट नो गबान इसः जड्जल्में बाधका 
रूप घारण ६र गरजता रहा। ऐसा आवाजके द्वोते हुए भी खम्बके 
सनमें भय ने था। फिर खम्बने मेघनादकों तरह गरजकर कद्दा 
“ठहरो ठदरों बाघ। में अभी आया हूँ। खम्बकों निर्भयता 
देखकर ना गबान बला गया। 


खम्भ इन दौगकों खींचकर सम,के मध्य स्थलमे आ पहुँचा। 
छोगो ने सशझा कि खम्ब मग नहीं पर छौछ पकड़ लाया बजैलके 
पकड़नेपर सबके दिल्लका कलियाँ खिल उठों । सुखकी सोमा न 
रही | मोइरांग मद्ाराजन खम्बका स्वागत किया। 
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एक खूंटो पर इस बेटकों बाँध रखा. इसके बाद वह 
अपनी प्रचानपर चढ़ गया। नाना प्रह्नारके खाने पिनेही चोजें 
खिलायीं। दोनो' भमद्दाराज प्रसन्न हो गए। 


थोड़ी समयके बाद नोगबानने पुकारा -“मेंने बछ पकड़ा 
है।” इस झुठों बातकों सुनकर खुमन और मोइरंग चकित हो 
गए। मोइरांग महाराजने पूछा--“नोगबान तुमने कंसे यह बेल 
पकड़ा है? बताओ किस तरह तुमने यह डैल पकड़ा है ९” 


नोंगबान सिर झुकाकर नम्नतासे जबाब दिया--' हे राजन्‌ 
सुनिए, सारी बातं॑ आपका दास सुनाता हू । में अपने मिश्र 
खम्बकी सद्दायताक लिए उसका पीछा करन जा रद्दा था। 
झाड़ीमें इस बेलने उसको दबाकर रखा तब अपने साथीके प्राण 
बचानेके लिए मेंने इस बेलकी पूंछ पकड़कर खींच ली और 
इस तरह बल पकड़ जिया है। तत्काल खम्बन इस बेलके शुद्धमें 
रससो डाल दी। आखिर उसने इस बलकों छोन लिया और वह्द 
महाराजके चरणमें उपस्थित करता है!” 

दोनों मद्दाराण आश्चयके साथ खम्बसे पूछने लगे--' कया 
तुम्दारे मित्र नॉगबानका कठना सत्य है या नहीं ९” 

खम्बने जबाब दिया “नॉंगबान एक पगदण्डोमें मेरो प्रतीक्षा 
कर रहा था, उसने कहा - मेरे दास्त। तुम शिथिल पड़ गये 
होंगे में इस बेलकों खोंच ले आता हूं । पहले में राजी न हुआ, 
आखिर वह इस बेलको रम्भी पकड़कर चला गया। 
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ज्यों ही नॉंगबानने बेलकों रस्सो पकड़ी त्यो' ही इस बेलने 
नोगबानकों दूधा रखा वह डग्के मारे रस्सी छोड़कर चला 
गया। उसके बाद फौरन में इस बेलको फिर पकड़कर हे 
आया है । 

गोइरांग महाराजने नोगबानसे फिर पूछा--“को गयानब | 
तुम्हारे दोस्तकी जबान ठीक है या नहीं ।” 
नहों राजन ।” 

दोनों महाराज, सनापति-थोगलन मन्त्रों-चाओबा आदि 
मु्ययोन सोच बिचारकर कद्दा “अच्छा नो गबान, हमारे सामने 
इस वलको फिर पकड़ोा। नहीं तो तुम्हारी नालिश नहीं सुनी 
जायगो । यहा इन्साफ है । 

राजाके हुक्म पाते द्वा नो गबान उत्साहित धोकर इस बेलको 
खींचनके लिए शीघ्र द्वी घुस गया पर व्यर्थ हों गया। भूठी 
जबान बोलनके ए ना गबानको राज दण्ड मिला इसके बाद 
ग्वम्बन फिर इस बल़कों पकड़ छिया। इस दवश्यकों देखते ही 
खुमन मदाराजन बुलाकर कहा 'भाइ खम्ब, बेल पकड़नकी तुम्दारी 
द्िम्मत देखकर मरे ब्िलिमें आनन्दकों लहरें ऊछुल पड़ीं। इस 
कारणस में तुझ सुबर्ण घोतों एक जोड़ा स्वर्ण ककन, एक मसणि- 
हार. # लछमथांग खल़क, एक कुरता, स्ोतका कुण्डल, एक अक्ष 
कवच, चाँदाका कामदाना हुक और पाँच तांबुल पारितोषिक 
दूंगा ” यह कद्कर यथावित इनाम खम्बकों दिया गया है 


जि सन... «2म नवममामआ 





» छृपथांग खलक- एक प्रकारद्ी पतल्ली और मद्दान चाद्र । 
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“तुम मोइरांग महाराज और तुम्हारी बढ़ा बहनकी सेबा करके 
इस संसारमें प्रसिद्ध द्वोकर जांते रहो” ऐसा बर खम्बको दिया 
गया है। 


आखिर खम्बकों मोइरांग महाराजने बुलाया और कह्दा 
“तुम्हारा काम सिद्ध द्वो गया, बहुत श्रशंसनोय है। मेरे भाईको 
सुपुत्री राजकुमारी थोइबी आजस तुम्दारो द्वो जायगी। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने खम्बको बहुत इनाम दिया। खमन और मोइरांग 
दोनों प्रान्तोंके प्रजागण बाग बाग हो गए। थोड़ी देर बाद खमन 
राजान मोइगंग राजासे कद्दा--''मेरे मित्र राजन्‌। मेरो राय यह्‌ 
है कि नोंगबानको राज दण्डस मुक्त किया जाय। आपको 
क्या सम्म त है ” 


खुमन राजाको इज्जत बचानके लिये नॉगबानको छोड़ दिया 
गया। ीड़ विसर्जित हो गई। ख्ुमन और मोहइयांगके दोनों 
राजा + . अपने प्रसादम प्तारगए , खम्ब भो पन्द्रह सद्दायकोंके 
साथ इस डैलकों खोंचकर जा रहा था। 


हैयेज. हंगुल, फौगाकचाओ, लफुपात, केबुलयांगबी, खॉगजाई 
डम्बचिंग और सेन्द्रापात आदि स्थान पारकर खम्ब और पनद्रद 
आदूमो मोइरांगम आ पहुँचे | 


इस समय मद्दाराज लाइचिखु तेल्हैबा लोक्ताक पारकर मोइरांग 
घादमें उतरे। सभोप्रता कंगलज़ामें आ पहुंचों। खम्ब भी बेलके 
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साथ आया। मद्दाराजको रानियाँ उनको सहचरियॉने मददछका 
* याइबुन्ल बजाया। 

सब छोगॉंको फन्न मूठ और मिठाइयाँ खिलायीं। खाने 
पीनेके बाद महाराज भो राज़ सवनमें पधार गए। प्रजागण अपने 


अपने घरोंमें छोट गए। 


खम्ब्र भी अपने घरमें आ पहुंचा । 
& बे ० क कि 
सबेरा हो गया, इस बेलको चिहुबा थांगजिके चरणमें 
चढ़ाया गया। 
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* याइबुज्े-"आनन्द प्रकट करनवाला वद्य यन्त्र ढोछओी तरह | 


सातवाँ परिच्डेद 
डकाइ काप्पा 


( निशाना बाजी ) 


कुछ दिनोंके इपरांत मोइरांगक सब मुखिया कंगलामे सम्मेलित 
हुए। उ3काइ काप्पके बारेमें समा हुइ। सबको सम्मतियाँ प्रकट 


हो गयों। युवराज भों उपस्थित हुए 


“कल डकाइ काप्पा खुज्जुम तेल्ी थोऋपा, कंगा -लागा पुनबा” 
ये प्रसिद्ध खेल खेलंगे, यह समाचार महाराजकों सुनाया गया। 
महाराजको पसन्द हो आयो। इसके बाद राजाने घोषित किया 
कि सब प्रजाओंकोी कज़ अपन अपन बस्त्र अछक्कार ठोक पद्दन 
कर उकाइ काप्पमें आना पड़ेगा, नहीं तो राज दण्ड मिलेगा .” 
यही खबर सुनकर सबलोग वापस चढे गए | 


युबराजक पास नाना प्रकारके सुन्दर कुरते थ, तो भरी एक 
भी कुरता इसकी पसदम नहीं आय।। उनके मनमें यद्द याद 
आयो कि अगले महानेमें डसको पुत्रों थोइबाने एक अति मनोहर 
चादर बुनी थो। उसी दिन युवराजने थोइबंसे कद्दा 'इस्र चादरके 
बननके बाद मुझे दे दो. में कुरता बनवाडुँगा! 

पुत्रीन॒ जबाब दिया “अच्छा पिताजी, ख्मय आनेपर मैं 
आपको याद दिलाऊँगो |” इस ख्याज्ञसे अपनो पुपुत्रो थोइबोकों 
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बुलवाकर कट्दा “पुत्री) क्‍या तुमसे बनायी कन्रज्ञकी वदह्दी चादर 
में कल्न उक्राइ काप्यमें पहन छूगा। कहाँ है वह ९” 

पिताजीको इच्छा जान८र थोइबोन स्रोचा “मैंने तो यह 
सुन्दर चादर खम्बके लिए हो बुनी है। कंसे यद्द चादर पिताजोकों 
दे दूं ??” अन्तमें थोइबी विनोद स्वरमें कहने क्षगी “पिताजी, 
दया है। कपड़ेके बारेमें में आपसे क्या कहू'ं। अब तक पूरो 
नहों दो सको। अपराध माफ कोजए ।” चिख॒बा युवराज 
लज्जित द्वोकर अन्द्र गए। 

इसके उपरान्त थोइबो सनुके साथ खम्बके पास गयो। 
“यह कुरता कल उकाइ काप्पमं पहन लीजिए ।” यह कट्कर 
थोइबीन खम्बको दे दिया 

सुबह दा गयी, सूथदेव उदयगिरिस झाँकन लगा. भोइरागके 
सभी मुखिया दवताओंको प्राथंना करने लंगे। थोंगलन भो एक 
ज्योतिषोके साथ कारांगके इेथिढको पुजा करता था। भद्दाराज 
ओर प्रजा खोरि बाजारमें 'उकाइ” छोड़नेके लिए इकट्ठु हुए । 
उकाइका अथथ है--एक खड़े श्याम+टपर चोरानवे राजाअंके सिर 
चिह्न अंकित हें। इस काल तख्तेोकों एक आदमी पकड़कर छड़ा 
रदता है। फिर मद्दाराज और युवराज एक एक करके निशाना 
तीर छगाकर क्रमसे सिरके चिह् पर चलाते हैं। इस खेलका नाम 
“उकाइ काप्पा” या “खजुम तेली थोकपा” कहलाता है। परम्पराके 
अनुसार निशानी तर्ता पकड़नेबाला नामोइजम बंशका व्यक्ति 


होगा । 
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यदि किसी खिलाड़ोझा तार ठीक अपने निशानके सिर 
चिह्॒पर लग सब्ता हे ता उसका नाम अच्छा रहता और तोर 
तख्ता पकइने बालोंके शगेरपर छगा तो इसका फल अच्छा नहों 
दोता । यददो मोइरांगका संम्कृति था। 

खेल गुरू दोन जा रद्दा था, भद्दाराज तोर घनुष लिए चढछाया 
गया, इसी वबरद पाँच तोर चाय गए, पर सब व्यर्थ हो गये। 
महाराजके तोर उठानेके लिए नॉभबानको नियुक्त किया गया है, 
युवराजके विए खम्बकों '. मसश्शराजफे चढानेके बाद युवराजने घनुष 
उठाकर बाग बताजा, इस समय खम्ब तोर उठा लाया था। 
अब धाइबाका बताय ६६ आदर खम्व आदत देखकर युवराजके 
मनमें अधिक लत्रननञ्ञता थो। इमस ग्वम्बको तीर 3ठानके कामस 
निकाक्न दिया गया, खम्बक बदले नगिवानछो रखा गया। 

सुबराजन चित्रपतपर तोर च-।वा, इसके पश्चात महाराजके 
समत्ञ सांसवानस उसके पुत्रा थीइयोका विवाह करनके लिए 
निश्चय कऊया। मदाराज छज्जवावस्थामें मौन रह खब लोग चुप- 
चाप रह गाए | 

फिर यु4राजन कड़ा आजस पाँचव दिनमें थोइबीका शगुन 
होगा, नॉगदानकं बचन दिया गया। इसक बाद सब लोग, 
मदह्दारा। सद्ित राज दरबारसे वापल आए। अपने अपन आख्नन 
पर होठ गए। 

शज् द्रबारमें मंत्री चाओना नॉंगथोन खड़े होकर सबिनय 
मद्वाराजलस ऋढन लगा। “सुनिए राजन! आपके पहले बचनके 
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विपरीत आपके भाई युवराजने किस इच्छासे राजकुमारी थोइबीका 
कन्य-दान नांगबानका क्‍यां दिया है?” 

युतराजन उत्तर दिया “नो गब्चान मेरे पक्षक है। इस कारणसे 
मेंने उसको कन्या दान दिया है. यही मेरा अधिकार है दादा 
नो गथोन । 

युवराज » बात सुनकर को गयानबको आनन्द हुआ। महौ- 
राज क्षण मर भा गाजमिद्दासन पर बोंठ न सके । एकाएक राज 
महलमे घुस गये । सभा समाप्त दो गइ। प्रजागण चुपचाप अपने 
अपन घरम चले गए | 

शास ह. थोइबा तो नौगबानस प्रेम नहीं ऊग्ता थो। इस 
हतु बढ़ सनुक साथ खम्बक निकट आऊफर बातों “कल परसों 
मेगा शादा+ वर नॉगबान शगुत ले आए्गा इस वक्त आपको 
भा मरे [छए बढ़ा कग्ना चाहिएण। यह आजियगा मत” यह 
कहकर राजकुधारा थांइबी छोट आयो। 


प्रभात 6 गया, लुयदेव उद्यगिस्सि प्रकाशित हो रहा है। 
खम्ब प्रात. क्रया खतम द्वानक भाद फल मूठ ताइनक लिए उसक 
पिताजाक पुराना ममत्र कबु, भ्रलांगके ऊ्नस्थान पर आ पहुचा। 
खम्बका दृख्यद दा कयुड सभांगन बढ़े आनन्द्स 5सका स्वागत 
किया । उलके लिए विश्िन्त प्रतारक्े फब मूछ खब तैयारामें 
था दा पदहुर तके खम्ब फठ-मृूठस भरा एक टोकरा लाकर 
स्रमतलपर आ पहुचा। राजकुमारा थोइबा, संनु और खमनु 
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तीनो बाच रास्तेमें खम्बकोी मद्दू देनेका इन्तजार कर रही थीं, 
तब स्तम्ब भी वहों आ पहुँचा। 

थोइबो शोघरसे शीघ्र राज मवनमें वापस आयो। उसको 
चाची मद्दारानीस सब हाल कद सुनायो। रानी भी मंजुर हुई । 
राजभवनसे फ़िर छोटकर अपने घरमें घुछ गई । रातो रात वद्द दुखके 
सागरम डूबती रहती थी। वह बीमार होनके बहाना बनाकर 
शय्यापर सो रही थी। 

सबेराका समय था। को गयानबके एक सौ अनुदास आदि 
नगरवासों फल-मूलके हजारों टोऋरे जिये राजमहलमें # “हैजिंग 
पुबा” के लिए आए। इस वक्त चिखुबा युबराजन कद्दा “मेरी 
बेटों थोइब्री बीमार हो गई है, इसजिए अपना शगुन वापस छे 
जाओ।” गराज़ाज्ञा पाकर नोगबान निराश होकर अपना-सा मुद्द 
लिये अपन घरमें नौट गया। 

थोड़ी देरक बाद खम्बका शगुन कुछ नगरवासियों के साथ 
फलन्न-मूछ छाकर युवराज॒के भत्रनमें आ पहुँचा। अब थोइबोको 
बीमारों छूट गयो। उसकी तबियत बहलन लगी. ये फल्न-मूल 
थोइबीने अपने द्ाथोंस लेकर खाये। 

पोंच दिनोंके पश्चात्‌ मं।इरांग महाराज संतान प्राप्त करनेक 
लिए थांगर्जि देवताके चरणोंमे, मछला और दिरन चढ़ानेको शिकार 
गए। चिंखुब मो महाराजकों संवाम गए थ। इसके उपरान्त 
युवराज अपने महरूमें लौट आये इस खमय इन्होंने फल 





# देशिंग पुबा-शगुनके समय कन्याक घरम फलन्न-मून् पहुंचाना। 
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मंगाये थे। उनकी ग्यारह श्लियाँ थीं. उनके पास वह दिन एक 
फल्न भी न था। अपना पुत्रीके पास आकर पूछा -“मेरी बटो, 
तुम्दारे पास कहीं फन्न तो नहों है? पिताजीकी सुमघधुर वाणों 
पाकर राजकुमारों थोइबी एक पक्‍का फल लाकर आई और 
उसने, उसके पिताजीके द्ाथमें दे दिया। युपराजने यह फल खाया 
ओऔर' फिर, बड़ी प्रसन्नताके साथ थोहबीसे कद्दा “तुझे यह फल 
कहाँसे मिज्ना? इसका नाम क्‍या है बेटी ? ठीकसे बताओ।” 

थोइब्ीने मुम्कराकर कहा “यह पक्का फल खम्बक शगुनके 
लिए है, इसका नाम » “चाक़ाओ-माक़ाओं है? कड्ठन है। बेटोको 
बात सुनकर युवराजने क्रोधित द्वोपर कह्दा-- 'छिसलिए मुझे यह 
पापका फल खिलाया १" 

थोइबी चली गई! इसोस जिुबा खम्बकों मृप्युकी राद्द 
देखने लगा। 
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# “चकाओ सकाओ है” --ऐसा फन है खानेसे वेरकी भावना भूल 


जाती है। 


आठवाँ पर्च्छिद 


शामु खोंग यतपा 
( हाथीके टॉगपर बाँधना ) 


दूसरे दिन चिंखुबन कगवानव्नों ( नॉगबान ) बुलाया। 
युवराज ओर नांगबान दोनीने एक गुप्त कमरेमें खम्बको मारनेकी 
कुमंत्रणा का नॉगबानको यह बात बहुत पसन्द हो आयो। 
तान आदमों नॉगबानकों खद्ायताक लिये नियुक्त किये गए। 

मध्य रात्रोर्म युत्रराजने अद्दावत्कों लुल्लाकर हुक्म दिया-- 
मद्दाराजका द्वाथा अमा बाजारगें ले पहुचाओ। युवराजको आज्ञा 
पाकर शामुद़्न्जव मड़ावतका सफदार ) सहाराजके याइशाको ( राज 
हाथी ) मं!इगंग खोरि बाजारमें ले आया, फिर भो वह उस 
कुमं त्रणास परिचित नहीं था ' 

दूसरी ओर राजाके झुठे परचानेस खम्बकों बुलानेके लिए अग्रदुत 
भेजा गया। अधेरी रानम यह दोजलाइ पाबा ( अग्रदुत ) खम्बके घरमें 
जल्दी आ पहुंचा ओर, बाहरसे पुकारा ३-- 
“खम्ब। खम्ब! तोम्पोक |” 
“कौन है ९” 
“में है ।। 
“आपका परिचय ।” 
“मैँ महाराजका कमंचारी एक अम्रदुत हू । द्रवाजा खोछिए ।” 
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“४किस कामके लिए इस समय यहाँतक आनेका कष्ट क्यों 
किया है ९” 
“दरवाजा खोलिए, में सब कुछ कहूँगा ।” 

खम्बन दरवाजा खोला, दोलाइपाबने घरमें प्रवेश किया और 
कहा यह राज-आज्ञा है तोम्पोक! आपको राज महलूमें अब 
एक जरूरों कामके लिये बुला रहे हैं इसालिए में परवाना देने 
आया हूं ।” 

खम्बने फिर पूछा “किस कामके लिए है, आप कुछ जानते 
हैं? बताओं माइया ” 

मुझे इसके बारेमें कुछ मों मालूम नहीं तोभपोक | जानकी 
तैयारों करनी चाहिए । 

इतनमें बड़ी बहन खमनुन अग्रदुतस बार बार प्रार्थना की 
कि मुंह अधेर ही उसके भाइ खम्बकों भेजा दिया जाय, पर 
अग्रदत राजाज्ञाको ताल न सका। आखिर बद्दनका आदेश लेकर 
खम्ब जानकी तेयार था। 

खम्ब राज महर्ूकी तरफ स्रोधा गया। अग्रदूत आगे बढ़ 
गया। मध्य रात्रोीका समय था। वह अकला सुनसान राज 
पथपर जा रहा था। अमावदश्याको रात थी, बहुत घोर अंधकार 
था। आकाशक तारे खम्बको देखते ही टिम-टिसा रहे थ। सड्कके 
इर्े गिदमें नोंगबानके साथ उसके तोस अनुचर खम्बको मारनेके 
लिए अपने अपने द्वाथोंमं यथाचित द्वाथियारके स्राथ झाड़ोमें छिप 


रहें थ। 
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चलते चलते खम्बने सोचा कि किस कारणस मदह्दाराज असमय 
मुझे बुला रहे हें! यद्द सोचत सोचते खम्ब छिपे हुए नोंग* 
बानके पास आ पहुँचा। 

सहसा खम्बकों देखते हो नांगबान और उसके आदमियोंने 
खम्बको मारा। आद्वा! खम्ब बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ा । 
इस वक्त युवराजके हुक्मस बड़े द्ाथीको बढ़ाकर खम्बको ह/थीके 
पैग्में बाॉँच लिया गया और बन्ारके कंकडपर इधर-उधर खींचने 
लंगा। पर पहले हाथीने नहीं माना। अतः महावतने गजकुम्मको 
शूलसे मारा । 

आखिर द्वाथी भयके मार धीरे धीरे चल रहा था खम्धकों 
घाव करन छगा घायल द्ोकर खम्ब बेहोश हो गया। इस 
समय शामुहंजबने युत्रालस कहा “युवराज, नोंगबान तो रघ्सो 
बॉधनेका कायदा नहीं जानता, इसालिए खम्ब कभो नहीं मरेगा। 
क्या में बाँध लू ९” 

युवराजन आज्ञा दी। शामुद्दजबा ऊपरसे उतरा और खम्बके 
पास आकर क्षीण स्वरमें कह्दन लगा “हे तोम्पोक खम्ब. में तुम्हारी 
सहायताके लिए आया हों. बजिन्‍्ता न करो, तुम्हारे प्राण बचानेके 
लिए एक नये कायदेस रस्सो पाँव दता हूँ । यद्द कद्दते हुए 
शामुह जबरन खम्भको रस्मीस फिर बाँध दिया. आखिर हदाथोीके 
ऊपर चढ़ा और उसने द्वाथा चछाया। खम्बक शरोरमें घात्र कम 
था पर क्‍या कहा जाय उसके शरोरसे पीचकाराकों तरह खुनकी 
घारा बहन लगा । बाजार खुनस लाछ द्वो गया। 
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दूसरी ओर क्‍या हुआ ९ राजकुमारी थोइबीके स्वप्नमें नियति 
“अयांग होमने” कहा हे मूझे राजकुमारी | तुम्हारी प्राणनाथ 
खम्बको अभो सोरि बाजारमें तुम्हारे पिता और निद॒यी पापिष्ट 
नोंगबान मिलकर महाशक्तिशाली हाथोको निकालकर यमके घाटमसें 
उतारका उद्यत हो रहे हैं। क्यों निश्चिन्त होकर सो रहा दो ९ 
जाग। जाग। आधे घटेके अन्दर तुम्हारे पतिके प्राण बचाओ 
नहीं तो बह मर जायगा 


सहसा राजकुमारां चेतन पाकर ज्ञाग छठा। तुरत उठकर 
अपने पिताजोके कमरेमे घुस गया. उसके पिता नहीं थ। सेनुकों 
फौरन जगाया. द्वाथमें एक लेजर छुडों पकड़कर बाजारकी ओर 
अकेली दोड़ गइ। दूरसे बु >नद आजउजसे पुकारतो थी--'रहो रहो 
दुष्ट जना! किस कारणस खम्बकों मार रहे थो ९” 


थोइबोकों आफाशवाण,ला आवाज़ सुनते ढा सब भागन लगे | 
युवराजतक वह्चों अपन बेटाके सामने ठःर नहों सके । 


शामुहंजवा बढ़ द्वाथापर चढ़कर चज्ञा गया तोस आदमी 
अपने अपन प्राण बचानके लिए छिप्र गए। दूसरा ओर नांगबान 
घोरे धीरे दोड़ रद्दा था। थोइबान नॉ.बानकों ओर छुड़ो फेंक 
दा, असलमें वह छुट्टी सतोकी शांक्तशाजी दृथियार है। ऐसा 
लगता हे कि भगवान नॉगबानकों बचानके लिए सिरके बदले 


कुण्डछकी कटवबाया गया। 
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नोंगबान घबराकर अपने प्राण बचानक जिए अधिक तेज 
दौड़ने छलगा। एक पलभर भी रुके बिना तुरंत थोइबा बाज्ञारके 


नजदीक आ पहुची। 


खम्ब बेहोश द्ोकर भूमिपर गिर पड़ा। देखनमें अति मयकर 
खुनकी थारा बह रहो थों। सारा बताबरण दुःखमय था, खम्बकों 
घायलछ देखकर राजकुमारी थोइबा घबरायां और क्षोण स्वसम कहने 
ल्वगी “मरे प्राणनाथ | तुम्हें क्या हो गया है ? सुनिए मेरे नाथ, 
में आ गइ हूँ। चिन्ता न करो।” 


खम्ब सुन नदों सका। राजकुमारों थोइबाने अपने प्रिय 
खम्बका सिर उसका गांदम डठाकर रात भर वहीं उनकी सेवा 
करतो था। क्या कहे, थोइबी + पानथोइबी देवीका अवतार थी, 
इस कारणस खम्बके घावकोी जलन शान्‍्त दो गयो। 

उपाकालमें फरोइजाम्ब एक घोड़ेपर सवार होकर राजपथमे 
टहलता हुआ आ निकला | इस घटनाकाो देखा तो तुरन्त बह 
घर वापस आकर अपने पिता चाओबा नॉगथोबको खबर दा। 
थॉगलेनकोी भी खबर सुनायो । खमनु भो सुनकर घबरा गई। 
खमनु रो रोकर बाजारम आई। उसके भाई खम्बको सवामें 
क्लग गई। फरोइजाम्ब मी मौजूद था। मन्त्री नॉगथोन भी आ 
गए थे। इस घटनाकों देखकर बोला 'फरोइजाम्ब क्या मामछा 
है?” नॉंगथोनको सब हाल छुना दी। 


_# परानथोइबी पार्वतोकी तरद एक प्रकारकी शक्तिशाली देवी। 


१७६ खम्ब-्धों इबो 


नोंगथोनने फेरोइजाम्बसे कद्दा--“फेरोइजाम्ब, यह जखमी 
आदमा विचारके लिए राज द्रवार्मे ले जाओ।” में भी जल्द 
आउँगा । यह कद्दते हुए नाॉंगथोन राज दरवारम सीधे चल्र 
दिये। 
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क गल।! विवार 


सनम संदेह हाते हण्सा युवराज अक्व राज़ महनमे आ 


विगाजे। सहला नागथान हावथक ७४ राज दग्वार्मस शाघ्र हां 
घुस आया। दाना आग बबूवा दा गए। 

युवराज दस्बत ही नोगथोनन प्रणाम किया, पर युवराजन 
आदुर नदा दिखाया चुउ-चाप बठ रह यथ। नागथोनन कद्दा 
* छोटे साइ ]वरग।ज” ज्वाक प्यों शान्त थ 
* छोटे भाई युवराज--'बागान निया”? 
हे ««2 फिर भा भोन । 

'छुनए सनाजा इबुछो! में भा सोइराग राज्यका अन्त्री 
हैँ; युवराज 

क्या हैं ना गयान ९ यहाँ राज द्रवार है। क्यो यहाँ पर 
भधकवास करत हा? डाठ जाओ अपन जासनपर ।” 


खम्बन्थाइबी १४७ 


५ध हि 5 ० 

आसन पर दढौठना मेरा अधिकार है, किस कारणसे युवराज 
कंगलामें सबसे पहले उपस्थित है? नंोगधोनने कह्दा। 

कर च के शे गे फ््‌ हर के 

ऐसा पूछनका तुम्हें कोइ हक नहों। मेरा खुशों है नो गथोन। 

ब हा में का ० 
तुम मंत्रा द्वो, में युबराज हूँ। तुम्हारा अधिपति में हैँ। समझे। 
युवराजने उत्तर दिया। 

थोड़ी देर तक दोनों राज़ समामें तकं-वितर्क करने लगा ! 
समय आनेपर मद्दाराजफे कमचारों आ गार। सब अपने अपने 
आसनपर बेठे हुए हैं। महागज भी इस वक्त राज भमवनमें 
विराजमान हो गये । उनके आस-पास दरवारक॑ सब सदस्य 
उपस्थित थे | 
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इतनेमें फरोइजाम्बने खम्बको पोठपर चढ़ाकर राज द्रवारमें 
प्रवेश किया और सिनय कद्दा “सुनिए राजन्‌। एक अनाथ 
बालककों पिछली रातके समय यमके घाटमं उतारनके लिए साजिश 
को गई! उसके प्राण पखेरू उड़ जानेवाले ही थे, पर देवयोगसे 
बच गया। इसके संबधमें हम न्यायक्रे दरवाजपर आए हैं। 

थोड़ी देर तक “सबलोग स्तब्ध रह गए। फिर फेरोइजाम्बने 
कहा सुनिए राजन्‌! में आदर निवेदन कर रहा हूँ. दया कोजिए 
इस अनाथपर !” इस क्षण सत्र मुखिया मौन रहे केबल उसके 
पिताजो नॉगथोनने फिर कद्दा “अरे! मोइरांग बेटा! तुम कोन 
हो? यहाँ राज समा है। तुम्दारा व्यावहार कहाँ? 

' में हूँ पिताजी, राजद्रबार न्यायका भण्डार है। इसलिए 
घाटदकका पता छगानेको आया हूं ।” 
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“क्या घंटना है चत्स! महाराजके सामने सब द्वाल सुना 
दो” नोंगथोनन कहा । 


नॉगथोन अपने आसनपर उौठ रहे थे। निब्रेदन करके 
फेरोइजाम्बन महाराजके चरणोंमे सब कैफियत बता दी यह 
समाचार सुनकर मद्दाराजने नो गथोनको विचार करनको क्षमता 
सोप दी, इस कारणसे नो गथोनने विचार शुरू किया और कद्दा 
“बताओ फेरोइजाम्ब उस घटनाका विवरण |” 


फेरोइजाम्ब बोला 'सुनिए मन्न्नी पिछली रात मेरे खाले 
खम्बको मदहागाजके हुक्मके बिना बुलाया गया, युवगज और नो ग 
बान दोना का कुमत्रणासे इसका बड़े हाथीके पैरा से थाँधकर खुब्र 
मारा गया। सयांगस उसके प्राण बच सक मन्त्राजी।” 


फ्रोइजाम्बका जबान झुनकर नोगधोनने हुक्म दिया-- 
* नो गबानको अभा गिरफ्तार कर।” नो गथोनके पन्द्रह अनुचर 
भेजे गए। बा गबानको झाड़मस पन्द्रह अनुचरोन राजद्रबारम 
उपरिथत किया। सब बात नो गबानस सुनी, नो गयोनने इन्साफ 
खोजते हुए ना गबानके ऊपर लगाया हुआ राजदण्ड सबक सामन 
सुनाया। बह यद है ' जब तक खम्ब चगा न द्वाता तब तक 
नो गबान ओर उसके अनुयाया करागारमसे रहे।” 


फिर मद्षाराजन युवराजकों ओर मुड़कर कहा--“माई तुम 
युवराजक। अधिकार कुछ नहीं जानते इसलिए अभो यहाँस निकल 
जाओ ।” 
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मदहाराजक आश्वानुसार युवराज अपना सा मुँह लेकर इस 
दरवारसे बाहर दो गए। 


इसके उपरान्त राज सभा विसाजित हुईइ। सब अपने अपने 
घरमें छोट आए। खम्बका इल्नाज करनेके शिए गैज वैद्यके साथ 
घरमें पहुंचाया। पाँच दिनोंके बाद खम्ब घावसे अच्छा दो 
गया । 


नोंगवान और उसके अनुदास सब राजदण्डसे मुक्त दो 
गए। युवराज भी अयने महलमें आए। युव॒राजका मन स्थिर 
नहीं हो सका। एक दिन युवराजन उसको पत्नी चिखुराकपीसे 
कट्दा-- 'तुम मेरी बेटों थोइबरास समझा बुकाकर कद दी कि में 
उसका विवाह नोंगबानस करना चाहता हू। इसलिए थोइबीको 
सुना दी ।” 


युबराजको इच्छानुसार माताने उसस सब हाछ सुना दिया, 
पर थोइबा राजी न हुई! आखिर स्वयं युवराजन थोइबांसे 
कहा “मेरी बेटी! आज मेरा बचन अविचलित है, नांगबानके 
साथ तेरा व्याद्द करनके लिए मेंने अपनी अनुमति दां। अब 
तुम्हारो राय क्या है? राजी या नहों। थाोइबोने उत्तर दिया 
''पिताजोकी आज्ञाको पालन करना मेरा अनिवायं कतेंव्य है. 
किन्तु पहले सालमें याना बंछ पकड़ते समय पिताजी और चाचा 
महाराज दोनॉने मुझे खम्बक हाथां पर कन्या द्वान दिया था। 
अब तो मेरे प्राण खम्बरको सम्रपित किए गए; इतना ही नहों 


१५० खम्ब-थोइबो 


नारोके लिए एक हो पतिकी सेवा करना आवश्यक है. यह 
विधाताका नियम है, शास्त्रकी रूढ़ है, पिताजी! सोच छोजिए | 


थोइदीको तकसे युक्त बात सुनते ही युवराजने गरजकर कह्दा 
“बंटी मेरे वचनके उल्लंघन करने पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगां। 
तुम्हें जरूर # तुमुराकपाके यहाँ विक्रि करूंगा और जिस मुल्यसे 
फछ मूछ खरीदकर खाऊँगा और खिलाऊँगा। विदेशमें तेरा जोबन 
बातेगा सोच लो |” 


थोइबोन फिर कहा “आपकी मर्जी है, पिताजोको आज्ञा 
पालन करूँगी विदेशमें रहना अधिक जच्छा द्वोगा यह कद्दकर 
राजकुमारों थोइबी अपने कमरेमें घुस गई । 
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*# तुमुरााकपा- तुमु भान्‍तका राजा। 


नोवाँ परिच्डद 


लोइ थाबा 
देशनिकोला 


इसके पश्चात्‌ चिंखुब युवगाजन # तम्पाकयुम हजबको बुलाया । 
तम्पाक्युम हंजब युवराजक समीप आ पहुँचा और सबिनय प्रणाम 
किया ओर बोल्य “किस कायके लिए श्रोमान मुझको बुला 
रहे हो? 

युवरा जन कह्दा -'तुम पाँच आदमियोंके साथ मेरो पुत्री थोइ- 
बोकों तुमुराकपके पास पहुचाआ ” यद्दध कद्िकर युवराज और 
तम्पाकयुमह चबा दोनां |किसा कासक विए बातचात कर रह थ। 

निशान्त हूं। गया, भबेरा दान जगा, राजकुमारी थोइबीने 
सहलो सनुके साथ खम्बके पास जाकर सब समाचार सुनाया 
ओर बढ़ जल्दांस छोट आइ | 

खान पानका प्रबन्च सब शो चुका। भोजन समाप्त द्ोनेके 
उपरान्त थोइबो तम्पाकयुम हजबके साथ तुमुक। आर प्रस्थान हो 
गई । थोइबी ओर संनु दोनों प्रेमालाप करतो रदीं। संनुसे बिदा 
लेकर राजकुमारी थोइबां चलन लगा। 

राजकुमारों थोइबाके तुमु्में द्शनिकालेकों बात सुनत दी खम्बकों 
बड़ा दुःख हुआ। वह बाँसकी एक छंठ्ठा छेहर “कुम्बों लेखोक 
..._* तम्पाकयुम दजबा-एक प्रकारका मुखिया |... 
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पुगर्म” जो मोइरांगसे तुमु जानके रास्तेपर राजमहलस करोब चार 
मोलकी दूरोीपर है, थोइबीको राद्द देख रद्ाया था। 

थोइबी तम्पाह्युभह जब साथ जा रद्दो था। वहाँ खम्बसे 
मुज्ञाऊत हुआ: खम्बन उससे पूछन लगा “प्रिये, तुम्हारा तुओु 
जाना में बन्द करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए में हुं. मरे लिए 
तुम दी, चिन्ता न करो राजकुमारों ।” 

अपने प्रियतम खम्बक॥। बात॑ सुनकर थोइबीने करूण स्वरमें 
कद्दा “में तो पिताजोंके सामने वर्षों जानका राजों द्वो ग३। इस 
लिए भेरा अपराब क्षमा कोजिए, नाथ |” 

' अच्छा वी तुम्दारी आशा पूरो द्वो जाय। लो इस्र सात 
गाँठवाल बॉसकों समझो यह छुड़ो में हा हूं ” खम्बने कह्दा। 

थोड़ा देस्तक दोनों प्र प्रेमिका प्रेमाछाप करनके पश्चात थोइबी 
अपने प्रियतमस पिराविदा लेकर आग बढ़ी. खम्ब मोहइरांगमें 
फिर लौट गया! 

चलते चलते भ्रोइबी इथाइ पहाड़के पास आ पहुँचो। अब 
वे काफो थक गए, वर्दांपर विश्राम करन बठ गए। इस समय 
थोइबान अपना भाजन बाॉँघनवाले कलेके पत्तकों डण्ठल्को निम्न 
लिखित वचन कटकर जमभानम लगाया | 

'इस डण्ठलसे जीविन पौधों को तरद्द जल्दी हो एक कदलीबन 
बन जाओ, यह बात मेरी सतंतत्वका प्रदीक है। फिर खम्बकी 
दी हुई छड़ीके दो गाँठ काटकर यदि मुझे अपने प्रियतमकी सेवा 
किर पानेको सभावना है तो इसस बाँसका जीता-जागता एक 





छ. |. आइए, उपेन्द्र सिह, इम्फाल, आर्ट कालेज | 
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बच 


हैः 


; जाट कालेज 


६। आर, के, नोरेन सिह, इम्फाल 
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समुह्‌ बन जाओ।” यह कहते हुए छुड़ीके एक टुकड़ेको जमो नमें 
उल्टा लगाया गया, इल्‍टे लगानेका कारण तो केबछ यह है 
कि वास्तबसें वह राजकुमारी द्ोनेके कारण पेढ़-पौधों छगानके 
ठीक तराके नद्दों जानतो थी, 


सनोका वचन व्यर्थ नहीाँ हो सका , पृथ्वो माताको कृपास 
यह बॉस ओर पत्रको डण्ठल दिनोंदिन बढ़ने लगां। इसके 
बाद वह इथाइ नदाका पार कर गइ। पुनम पहाड़के नाचे आ 
पहु ची । 


थोड़ो देर्मं तोकपा-पद्दाइके नजदीक आ गई। वाइखांगके 
मध्यम प्रवश हुई और उचानपांकआ नुद्भाइथाबों पहुंचा । इसके 
उपरान्त थाइबान क॒द्दा में सन हू ता वहाँका पत्थर नरम द्वो 
जाओ ” यह कहकर दानां पाद्‌ पत्थर ऊपर रखे, संयोगस 
पाद्‌-चिह्न पड़ गए। ये पाद्‌ चिह अमातक मोजूद हैं। इस पाद्‌ 
चिहको देखकर तम्पाकयुम हजब्र आदि चकित रह गए और 
कहते थ 'थोइबों सक्ञात्‌ परानथोइत्रों देवोका अबतार है।! 


इसके पश्चात्‌ वे धीरे धीरे चल गए। थोड़ो बहुत चलकर 
तुमुकी सीमापर आ पहुचे। स मने तुमुराकपका राज मद देखा 
तुरन्त राजकुमारी थोइबी अनुदासोंके साथ राज फाटकमे खड़ों 
रही । इस वक्त तम्पाऋयुम हन्जब्नन पदरंदारस कहा तुमुराकपका 
अनुमति लेकर हमें राज भवनमें प्रवेश करन दो। 
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प्रदरी उन्हें तुमुराकपंके निकट आ पहुँचाया । थोइबीका 
देखत दो तुपुराकपा ओर तुमुराकपो दोनोंने इसका स्वागत किया। 
सब दासोंका याथोचित सत्कार किया गयां। रातको तुमुराकपके 
मदलमें सब ठहरे। 


अगले दिन मोइरांग मद्ाारोज़के अनुदास तम्पाकयुम हंजब 
और आदि कुछ सदस्योंको एक गुप्त बौठक हुईं। इसी समामें 
तन्पाकयुम हजबने राज़कुमारीका सारा बित्रण सुनाया। इसके 
पश्चात्‌ नाइज़ हन्जब थोइबीसे बिदरा लेकर अपने साधथियाँके 
साथ मोइरांग लौट आया, फिर युवराजके चरणोंमें सब हाल 
सुनाया । 


तुमुराकपन अपनी बेटी सनरिक्र चनिंखोम्बीकों बुलाकर 
कहा “मेरी बेटो। यह युततो राजकुमारी थोइबी है, इसे तुम 
अपनी सहला समझो।  सनरिक चनिख'म्बीक यहाँ अपना समय 
काटने छगों। पिताके आदेशनुसार दोनों प्रमस रहने लगीं। 
खनरिक चनिस्गोम्बी थोइबोको पाकर अत्यन्त प्रश्ननन हुई । 


कुछ दिनोके बाद चर्निखोम्बा और थोइबान 'मैते कांग” 
नामक एक विशेष खेछ खल्ला। इस खेलमें थोइबने सनरिकको 
पराजित कर दिया। इसके बाद तुमुराकपने दोनो को बुलाकर 
कद्दा-तुम दौनौकों कपड़े बुननका कछामे परीक्षा जायगी। 


# तुमुराकपी- तुमुराकपकी पत्नी 
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सनरिकके बनाए कपड़ों से, रजकुमारों थोइबीके कपड़े अधिक 
सुन्दर थे । प्रत्येक काममें थोइबीने सनरिककों पराजित किया। 
इस हेतु थोइबीक प्रति सनरिकर्क मनमें ईष्यों णैदा हो गई । 


कुछ दिनोके बाद सनरिकने राजकुमारी थोइबीको सोरा नामक 
घक पहाड़ीके ऊपर लकड़ी काटनेके गिए भेज्ञा। राजकुमारी मी 
पद्दाड पर चढ़कर कुछ लकड़ी काटने लायो। कहों कहीं लौसी 
झोलमें * छोंगस मछल्ों पकड़ो थी! 


दूसरे दिन थोइबी बीमार पढ़ी, पर सनरिकने उसे काम 
करनेकी आज्ञा दी। उस समय थोइबीन उक्तर दिया-- मेरी 
तबीयत ठोर नहों । अमाो काम करनको शक्ति मुझमें नदीं।” 
इस हेतु थोइबों और सनरिक दोनोंमें गोज्ममाल दो गया तुझु 
राकपके पास मामलछा पेश किया गया। 


तुमुराकपन उसको बंटोको सजा दी और उपदेश देकर कह्दा 
मेरे मिन्नकी पुत्री थोइबो पानथोइबो देवीका अबतार है, क्यों 
तुम्दें लकड़ी काटने मजबुर क्रिया गया। भविष्यमें ऐसा कहना 
उचित नहीं 

अगले दिन तुमुराकपने थोइबीको राजमदलमें ठद्दरानेका प्रबंध 
किया | 


# छो ग-मछला पइनेका जालीदार टोकरों 
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दो मदिने बोत चुके। एक दिन चिंखुब युवराजके सपनेमें 
रथांगर्जि इंश्वग्ने कद्दा “युवराज तुम्हारी बेटो थोइबीका कोई कसर 
नहीं इसमें तुम्हारा हो दोष है। इसलिए तुम अपनो बच्चीको 
तुमुसे जल्दी बुन्ना लाओ, नहीं तो तुम्दारे राज्यया सबनाश द्वो 
जायगा /” 


दसवाँ परिच्छेद 


लोइका बा 
देश निकालेसे छौट आना 


जागनेपर युवराजको अत्यधिक दुग्ध हुआ ' मुह अच्धेरे ही 
थे नाइज हन्जबको बुनाकर कह्ठा--'तम्पाकयुम हन्जब ! तुम 
तुमुराकपसे मेरी बेटी थोइबीकों बुला छाओ ! युबराजके अज्ञानुसार 
तम्पांकयुम हन्‍जब चार अनुदासो के साथ शाघ्र तुमु प्रान्तमें जा 
पहुंचे। सब समाचार सुनाए गए। तुमुराकपने प्रशंसा को 
“कल्याणकी बात है हन्जब | मेरा दोस्त युवराज दयाल है, वद 
अपनी बंटो थोइबीकों बुलाना चाहता है।” 


यह शुभ समाचार सुनते ही बहुत प्रसन्न हुईं. एक रात 
तम्पाकयुम दन्ज़्बा और उसके, अनुचर तुमुराकपक मदलमें ठददरे। 
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प्रभात द्वो गई, प्रथम पदरका समय था। तुमुराकपने थोइबीको 
नाना प्रक्नारके गहन दिये। इतना हो नहीं दूस-अनुदास, रेशमके 
दूस सन्दूक, रग वरंग आमरण दिय गये हैं।& 

राज-कुमारों थोइबों अपने देशमें न्ौट जानेके लिए खा-पी 
गई । यात्रा करनेके लिए सब सजघजमें लगे हुए थे 

दूसरों ओर क्या हुआ-युवरा जने नॉंगबानको बुलाकर हुक्म 
दिया “नॉंगबान, आज द्वा मेरी पुत्रों थोइबी तुमुस वापस आयेगो 
अतः तुम्हें कुम्बा तरा खा प्रताज्ञा करो ” यद्दी आज्ञा नॉगबान- 
को दो गई । युवराजको कृग्ा बाणी सुनकर नोगबान फूज्ञा 
नदों समाया। नोगबान आनन्दके सागरमें उमडइता हुआ अपने 
ग्रहम॑ लौट आया। 

थाइबोको प्रतोक्षाकें लिए नो गबान बड़ी घुम-घामसे साज- 
बाज करने लगा। उसके दाख अनुदास सब तैयार हुए। इतनेमें 
सौरा जो नोगबानके अनुदासो मेंस सगप्रिय है और जो परि- 
दास और ब्यग भा खुब जानता है, परन्तु जो सीधा-म्भदा आचरण 
वाला था, वह आ पहुँचा। वह भी जाकर थोइबोको ले आनके 
लिघ जल्‍दी तेयार हुआ | 


# नोट-- इस दसवाँ अध्यायमें कद्दा जाता है कि थोइबी 
विदा दोनेके एक्र दिन पहले तुुक रेबता सर्वांगके समीप नाच 
करतो थोी। पर प्राचोन अन्थो में इसके सम्बन्धमें कुछ नहीं मिला, 
इसलिए नाचके बारेम कुछ बिवरण नहीं दिया जाता। 


शपू८ खम्ब-थोइबी 

नॉगबान दासोंके साथ घोड़ेपर सवार दो कुम्बी तेरा खाकी 
ओर जा रहा था। कुम्बी तेरा खामें एक पढ़के नीचे राज 
कुमारों थोइबोका स्वागत करनेके लिये वे सब इन्तजार कर रहे थे ! 


राज महलका दृश्य भी अनोखा है। असहछमें थोइबीको 
माता नोंगबानको प्रेम नहीं करतो थी, इसलिए वह सेनुको 
बुलाकर बोलो - “तुम खम्बके पास अभो जाओ ओर उससे यद्द 
कहना कि आज थोइबी तुमुस लौट आनवाढो है! उसी प्रतीक्षा 
करनेका अधिकारी नॉगबानकों बनाया गया है। अतः बह भो 
व्ाँ जाकर नॉगबानस थोइबोको छीनकर अपने पात्र रखे। फिर 
यह मी सममकाना कि मुकदमेका समयमें मो में उसके प्तमें रहूँगी। 
दूसरी बात यह है कि यद्दि बह मेरी बेटों थोइब्ोको उसके पास 
रख सके तो बहुँत अच्छा द्वोगा ” 


माताजोको आज्ञा पाकर सनु फोरन खम्बक पास आई और 
सब समाचार कह गई! सनुको बातें सुनकर खम्ब बहुत आनन्द 
हुआ । नाॉंगबानको मारनके लिए वह बरत्र अलंकार पहनता था, 
इस देखकर बड़ी बह्नने खम्बस कद्टा--“खम्ब तुम कह्ों जाओगे ,” 
खम्बने फिर उत्तर दिया- बड़ों बहन, आज दो राज़कुमारों थोइबी 
तुमुसे लौट आनवाली है। उसका स्वागत करनेका भार युवराजने 
नो गबानपर सोंप दिया। दूसरा तरफ माताजीको आज्ञा है कि 
राजकुमारोका स्वागत करना मेरा कतंव्य है और यद्द भी कद्दती है 
कि नो गवानकी कुम्ब। तेरा ख को जगह पर सारकर उससे थोइबो 
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छीनकर छाओ। अतः में कुम्बी चलनेको तेयारी हूँ । बहन। 
क्षापका राय क्या है ९” 


खमनुन कद्दा -“अब ऐसा करनेका समय नह्दों है! यदि 
थोइबी सश्चो सती है तो इंश्वर इमारे लिए सब कुछ करेंगे। तुम 
धीरज रखो । यहा शान्तवना देते हुए खम्बको राक दिया। 
खम्बको जानको शक्ति नहों, घरमें तेयार द्वोकर दो रदह्य। सेनु 
भी माताजीके पास लौट गई | 


राजकुमारी थोइबो पुनः यात्राक लिए साज्ञबाज़ कर रहो थो | 
सुयोग्य गहन पहनतो थों। इसके बाद तुमुराकपके चरणों में प्रणाम 
किया। माता तुमुराकपोसे आशाोवाद मांगा । अपनी प्रियसो सहेली 
चनिरू।म्बीस विदा छो . विदा छेनेके बाद कूच करन लंगी। 
थोइबों पालकीक ऊपर चढ़ों, पन्द्रह आद्मियो'क साथ धाोरे धांरे 
चलन लगो। तुमुराकपाकों आम जानत.ने थोइबोको घन्यवाद दिया। 
थोड़ो दरके बाद उचानपोक॒पा, नुद्भपाकथाबोक निवासियों को स्वणं 
मुद्राएं और कुछ रुपये दिये थ। थोड़ों देर चलकर इथाइ पदाड़के 
नजदांक आ पहुँचों.. पिछले साल लगाए कदलो और बॉम दोनो' 
क्रमश: छोटे माटे बन बन गए। वहों थइबों पाछकीसे उतरकर 
थोड़ी देर विश्राम कर छेतो था । 

अडोम सेलुगबवा नो'गदान भो कुम्षो तेरा खासें थोइबीको 
प्रतोक्षा कर रहा था। थोइबो अराम करनेके पश्चात्‌ फिर जाने 
लगी। कुछ समय चलकर दोनं को मुलाकात हुई। इस समय 
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समभदार थोइबान सोचा कि किसी उपायसे नोगबानसे छुटना 
है। इस ख्याल्से थोइबीने छुछ करके नॉगबानका यशोचित 
आदर दिखाया । | 

नोंगबानने भी राजकुमारीका खुशी खुशोसे स्वागत किया । 
थोइबी फिर अभिनय करके यह वचन कद्दती थी। * इसे नॉंग- 
बान!। इते नॉगबान |” थोइबीछी मधुर बाणों सुनते ६ नो गबान 
का वक्तस्थल फून डठा। उसके मनमें हबाइ किछ्े बन रहे थे। 

+' थोइबान फिर अमिनय करके ऋहा में पाछकोपर चढ़ना 
नहीं चाहता हैं। आप मुझे प्योर करें तो मेरा पाल्कोपर चढ़िए, 
बदक्ेम आपके घोड़ेको मरे लिए -- *« ।ै। 

प्रियसों थाइबाकों बात नोगबानके कानो में दरदम गूँजती 
रदों | उ्लको बात मान ली नो गबानने। राजकुमाराक हाथो में बह 
घोड़ा सोंप दिया. थोइबों घोड़ ५२ चढ़ो और नो गबान पाछकीपर । 


'टिनेेनेनन मम जलज-++ जज. ऑन» 


|' नोट- इस अध्यायमें कद्दा ज।ता है कि राजकुमारों थोइबाने 
कुम्मों तर। खा एक सा बृक्षके नोच ! पहुंचकर बोमार दोनेका 
बहाना किया। इस समय नो'गबान फल मुल छाकर थोइबीको 
खिलाया। थोइरब'ने फब चखकूर फेंक दिया और कहा “यह 
फज खाते द्वों मुझे कबोराई ( तुमुके एक प्रकारका रोग , अप 
गई। तत्काल दासोने दूर फंक दिया। इसका बिवरण पुराममें 
नहीं मिला. इसलिए इसके बारेमें चचो नदों को गई है। 


अनक>-०3 -.......... 
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* इतैका अर्थ है- पति | 
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दोनों दास-दासियोंके स्राथ मोइरांगकी ओर धीरे धीरे चलने छगे। 
मानो इन्द्र ओर इन्द्रानी नन्दन काननको ओर दास दासियोंके 
साथ जा रहे हों। 

थोड़ी देर चलनेके उपरान्त थोइबोने कहा 'इते नॉगबान ! 
आपके धघोड़ेकों चाल में नहीं जानती इसलिए मुझे परखने दोजिए ।” 

नॉगबानने उत्तर दिया “आपकी जेसो मर्जी राजकुमारी ।” 
थोइबो तम्पाकयुमदइन्जबको इज्नलित करते हुए घोड़ेको पोठपर चढ़ी 
ओर तुरन्त इधर उधर नॉंगबानके सामने दौदकर फिर नॉगबानके 
समीप लौट आइई। यों द्वो दो तोनवार घूमाफिराकर दौड़तो थी, 
आखिर अवसर पाकर मोइरांगगको ओर तजसे दौइने लगो। 

नोंगबानको आधश्चयं द्वो गया। वह चकित द्ोकर देखता 
रहा । अद्ध पथमें सेनुने थोइबीका इन्तजार कर रही थी। उसको 
देखते द्वो थोइबोन दूरसे पुकारा “संनु | सेनु !! मेरे पिताजी बहुत 
निदंयी है। इसलिए में उनके पास नहों जाऊँगी। आज तो 
मेरे प्रियतमके पास ठद्दरूँगों .”” 

एक क्षुणतक रूक न सकी। थोइबी शीघ्र दो खम्बके घरमें 
दौड़ आई। थोईबोको देखते दी खम्बने सहसा दौड़कर धघोड़ेकी 
लगाम पकड़ ली ओर थोइबाको उतारा। थोइबोको सहसा देखनेसे 
खमनु और खम्ब आश्चयान्वित दो गए। उसने ( रूम्बने ) 
बढ़ी खुशीसे उसका स्वागत किया। 


दूसरी ओर क्या हुआ ९ नॉगवानने सोचा कि लसके आगे 
हूपवती राजकुमारी थोइबी धोढ़ेपर सवार द्वोनेकी इच्छा प्रकद 
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करतो थी, लोटनेके ख्यालसे नॉंगबान भो कुछ समय देख रहा 
था। परन्तु उसके आगे थोइब्ो बहुत तेजसे दौड़ गई। 

इस दृश्यको देखकर वह संदेहके साथ उसको पकड़नेके 
लिये पान्कोसे उतरकर थोइबोके पोछे दौड़ा, तो भी व्यर्थ हुआ | 
खसकी आंखोंसे राजकुमारों ओझज़ द्वो गयो । आखिर कोई 
उपाय न रहा। जब नोगबान चिखुबके समीप आ पहुँचा और 
धसने धोइबोका विवरण सुना दिया तब युतराजने बहुत नाराज 
होकर उसको निकाछ दिया। 

कोंगयानबकक ( नोंगबान ) सिरपर पहाड़ टूट पड़ा और 
उसका सिर चकरा गया। आखिर वह राजमहलूस बाद्दर निकला 
और धूमाफिराकर थोइबोकों खोज करता था। नींगबानका घोड़ा 
खम्बके घरके नजदीऋरू चंगे झोज्र्म चर रद्दा था । सयोगसे नो ग- 
बान अपने घोड़ेको देखते द्वी चॉफ्ोत हुआ । उसने अनुमान किया 
कि थोइबी र्ूम्बके घरमें प्रबेश कर गई द्वोगी, इसरो विचारसे 
बह एक कदम भी पीछे न इृट कर शीघ्र खम्बके शुध्वमें आया 
ओर पूछने लगा “थोइबो है ९” 

खम्बन उत्तर दिया “हाँ यहाँपर राजकुमारी है तुम क्या 
घाहते हो? रहो रहो माइया !” यह कदकर खम्ब नो गबानको 
मारनेके लिए एकाएक पास समोप आया, मानो सिंह. बकरोको 
ग्रास करनको इच्छासे कूद पढ़ा हो। 

इस सस्य ना गबान भयके मारे फौरंन दौड़ गया उसे दूसरा 
ढपाय नहों सूझा | वह अपने घरमें ज्ञोट आया। .ोरे धोरे 
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थोइबीके पन्द्रद् आदमी और नो'गवानको पालकी युवराजके पास 
पहुची। सेनु भी युवराजके चरणोंमें आकर नम्नतासे बोली “आपकी 
कुमारों थोइबो अभी खम्बके घरतें ठद्दरों हुई है। 

युवर।जन कट्दा “ब्या किया जाय, मेरी पुत्रोद्ली इच्छा पूरी दो 
जाय ।” सेनु सब अनुदासियोंके साथ थोइबोके पास आ पहुँची । 
राजकुमारीने सबका आदर सम्मान किया। इसके बाद खमनु 
द्वारा खब समाचार नॉंगथोन और थोंगढेनको सुनाये गये! 

नोंगबान को बहुत अफ़्सोस हुआ । उसके मनमें तरह तरहके 
विचारको आन छगे कि कल्ल चेराप द्रबारमें ( न्यायाव्य्य ) खम्बके 
विरोधर्मं एक नालिशि पेश करूँगा ।” बह सोचते सोचते निद्रा 
देवीकी गोदमें सो गया। 

सप्तय आनेपर कंगला तिचार देखनेकेलिए सूर्यंदेव उदय- 
गिरिसे झाँकने छगा'. नॉगबान जलपान करनेके पश्चान्‌ अपने 
आभूषण पहनता था। हाथमें तलवार, ढाठ और शक पकड़कर 
राजदरवारमं जा रहा था। इस वक्त मद्दाराज द्रवारमं विराजमान 
हो रहे थ। नॉगबानन महाराजके समीप आकर प्रणाम किया 
और थोइबोके बःरेमें कद्दने छगा--सुनिए # पुरिकलाई ! कुम्बी 
तेराखाक घोर जंगलमें मरा दोस्त स्वम्ब अपने दलके सहारे जबर- 
दस्तोस राजकुमारी थोइबों मेरे दा्थोंसे छीन ले गया। उस समय 
मेरी शक्ति नहीं रही. क्‍योंकि खम्जकें खाथ तोीख अनुचर थ। 
इस अन्याय आप विचार कोजिए। 


अकननननमन-तमम्याकााा हनन 3५क ( अमन..." 


पुरिकछाइ--मोइरांग महाराजकों सम्बोधन सुचक दउपाणि। 
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नॉंगवानकी बात सुनकर मदहाराजने आज्ञा दी--'नोंगबान ! 
अभी विचारके लिए कंगला याइबुग बजाओ |” महाराजका हुक्म 
पाकर स्वयं नोंगबानने फोरन्त ढोछ बजाया। ढोलको गम्मीर ध्वनि 
सुन॒ कर सब प्रजा घवराई। मोइरांगके सभी सदस्य यक्रायक 
राजदरवारमें इकट्ट हुए । 

नॉंगथोन चाओबने ढोलकी ध्वनि सुनते ही दस दास्रो को 
खम्बके पास भेजा और कहनेको कहा-थोड़ी देर बाद खम्बके 
सहित राज द्रवारमें अवश्य दी आय । सभी अनुदास खम्बके 
पास चले गए। 

मद्दाराज भी कंगछामें आ बिराजे और' युवराज अपने आसन 
पर बंठ रहे थे। इतनेमें नोगथोन और थो गढ्लेन दोनो राज 
दरवारमें आये और समासदो को प्रणाम करके अपने अपने आखन 
पर बोठ गए। एक क्षणके बाद नोगथोन अपने आसनसे डठा 
ओर मद्दाराजके सामन हाथ जोइकर बोला “राजन्‌। किस कारण 
आज कंगढा याइबुग बजाया गया?” 

मद्ाराजने जबाब दिया 'घुनो दादा नो गथोन ! नो गबानको 
घक नालिश पेश आइ है कि--कल मेरे भाई चिखुबने नो गबानको 
कुम्बो तेराखः:स थोइबोको ल्ञानेका अधिकार दिया था। इसके अनुसार 
बह वहद्दांस थोइबाके साथ आया, किन्तु अद्ध पथमें खम्ब और 
उसके तीस अनुचारनि नोंगबानके द्वाथोंस बलपूर्वक राजकुमारीको 
छीन लिया। इसके बारेसें विचार करनेके लिए नालिश उपस्थित 
हुई दे। इस देतु करात्नायाइबुग बजाया गया है। 
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मद्दाराजहा बचन सुनकर दादा नॉगथोन धोरजसे वोठ गया। 
महाराज नॉगथोनको विचार करनेकोी क्षमता प्रदान की गई। 
इसके अनुसार नो गथोन खमाके मध्यमें नो गबानको बुलाकर जबान 
लेने लगा। नो गबानने सब बाते बतां दों। मद्दाराजका परवाना 
ढेकर खम्बको राज द्रवारमें हाजिर करनेके लिये दो दोछाईपाबा 
( चपरासी ) भेजे गए। 


जब खम्बके घंरमें नो गथोनके दास-अनुदास, थो'गलेनके दस 
अनुचर और तुमुराकपके दस आदमो सम्री अपने अपने बेश-मूषा 
पहन रहें थ, तब महाराजके कर्मचारी भी आ पहुंचे परवाना 
दिखाकर सब हाल सुनाया गया। अवसर पाकर थोइबाने कट्दा-- 
“सुनिए नाथ, मेरी राजदरबारमें कोइ बात उठी तो कोई संकोच 
कीजिए। आप भो समझ गये द्ोग! नो गबानके दवाले मुझे 
कभी न करना | मेरी इच्छा पूरी कोजिए। याद रखिए मनुष्यो के 
संकल्पकी कितनों मद्दत्ता है ९ 

सम्बने फिर उत्तर दिया (चिंता न करो राजकुमारी, तुम्दारे 
लिए में हूँ; मेरे जिए तुम हो। आखिर खम्बने बहनके चरणॉमें 
प्रणाम किया और राजद्रवार जानेको बिद्ता छो। बड़ी बद्दनने 
आर्शीबाद दिया। खम्ब अपने * हाकथंगता दाहिने दवाथ्मं और 
एक मजबूत "' तरोनता बाय द्वाथमें पकड्ऋर यात्रा करने लगा। 


# हाकथंगता- पहला शूत्र । 
| तारोन-ता--दूखरा शज्ञ। 


हैई है खम्ब-योदवां 


मुबा नौमक एक अमनुदास उसके आगे रेशमका आसन 
लेकर जा रहा था। खम्बका तीस आदमी अद्धं-चन्द्रके समान 
धरेकर कंगलाकी ओर जा रहें थे। 


राज पथमें सब राहगोर खम्बको देख रहे थे ! बीच 
रास्तेमें थोइबीकों माता उसको प्रतीक्षा करती रही ओर मगलके 
ज्िए आशीबवाद देतो रही । इसके उपरान्त खम्ब सीधे राजरवारमें 
आ पहुँचा। कगनामे राजादि सदम्यगण अपने अपन आसन 
पर बिराजमान दो रहे। खम्बने सबको प्रणाम किया। 


महाराजन खम्बको पुकाराकर कट्दा 'खम्ब। बात सुनो, 
कल नॉंगबानको थोइबोके साथ आनका युवराजन हुक्म दिया 
था। इसके अनुसार थोहबाका लेनफडा अनिकार नोंगबानको था 
दोनों मोइरांगही ओर आ रहे थे उस सनय क्या तुमने अरद्ध 
पथमें नॉगबानक्रे हाथास थोड़बोको जबरदस्तीसे छोन लिया था 
या नहों ९ तुम्दारे स्वर्गोय पिताजों पुरे4ब+ऊ! साक्ष्ों ग्खकर मेरे 
सामने सच्ची बात बताओ, नहीं ता तुम्हें राजदण्ड मिलेगा।” 


खन्‍्बने निभय होकर उक्तर दिया “राजन्‌! बेइज्जतोका काम 
मुझसे कभा नहाँ हो सकता आपको पुत्राका कन्यदान बौल 
पकरड़त समय सोइरांग ओर खुमनका सभासे तानवार हो गया था। 
बह भा मेरे साथ इस कारणस स्वय राजकुमारी नॉगबानक घोड़े 
सवार द्वोकर मरे घरम आयो था। यह मेरा दोष नहीं। इतना 
दी नहीं, उसने यह भो कद्दा 'क्षीफी रक्षा करना पतिका कत्तेव्य 
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है, इसलिए में आपको कन्याके सती धर्मकी रक्षा करनेके लिए 
आया हैं। राजन्‌ | मेरा अपराध क्षमा कीजिए ।” 

राजाने नो गबानस फिर पूछा “अरे नो गबान, तुम्दारी क्या 
राय है? तुम युक्ति दोगे या नहीं १” 

नो गबानने जबाब दिया युक्ति देनेका कया मतलब ९ कल 
स्वयं खम्बने राजकुमारीको जबरदस्तोस छीन लिया .” 
“अच्छा तुम्दारा कोई साक्षी है ९” 
“नहों राजन ” 

मद्दाराजने अपने राज़ कमेचारियोंको बिचार करनेको क्षमता 
सोंप दी। इस खमय नॉगथोन मन्त्री एकवार मोइरांगके #उर कपा 
ओर + छाइजिंगदनबसे पूछने ह्लगगा “आप ज्ोगोंको क्‍या सम्मति 
दे ९” 

दोनोंने फिर उत्तर दिया “यदि राजकुमारी नॉगबानको प्रेम 
नहीं करतो तो, इसे ख्रोका मूल्य वापस करना अच्छा होगा, यही 
हमारी राय है ।” 

राज समामें श्रीमान नो गथोन मंत्रोने घोषित किया “घुनिए 
सदस्यगण पहले स्वर्गोय श्रोयुत मद्दाराजझे राज कमंचारी उराकपा 
ओर लाइजिंगहनब दोनोको राय स्वीकार या नहों ९” 

पदच्युत छाईजिंगदनब फिर कद्दने लगा “मेरा अपराध 
ज्लमा कीजिए, भुछ द्वो गई, दुखरी राय है कि राजकुमारी जेस्री 

# उराकषा--बनाधिकारी ( £#0768067 )। 
| ल्ञाइजिंगहुनब शिकारीका सरदार । 


शैदै८ ख्षमंत्र थोइबों 


& लैमसिजके दृहेजझो वापस करना नियमके बिरुद्ध है। साधारण 
नारियो का दद्देज वापस किया जाता है। यहों परम्परासे चछो आ 
रहो है। 

इतनेमें थो गलेन फिर कद्दने छगे - “युवराजने को गयानबको 
अपनी कन्याके विव्राहदका वाग्दान दिया था। यह विचार स्रामान्य 
नहों, इस्रोलिए मेरा विचार दे कि देव-साक्षो देखना उचित दोगा ” 

सेनातति थोगढेनका विचार सुनकर महाराज खम्ब और 
नो गबान दोनो से पूछने छगे। खम्बने उत्तर दिया “क्या साक्षी 
है? राजन्‌ ।” यह पचन सुनते द्वी थोगढेनने फ्रौरन, कद्दा 
“साक्षो तो यह है- ' चाइना पुग थोनबा” इसका मतज्ब है कि 
राज फाटकके समीप प्रायः देख हाथो के फसलेपर एक एक गहहा 
खोदकर दोनोको अपने नस्नोबका खेल देखनेकेलिए इस गदढ़में 
कमरतक दफनाना द्वोता हे। इसके बाद दोनो द्वाथोंसे अपने 
अपने सुयोग्य माज्ञ पकड़कर फेकंगे । इस्र प्रतियोगितामें जिसको 
जोत द्वाोगो उसको थोइबो मिलेगा । 

यद्दी विचार सभाने समर्थन किया । इस कानूनके मुताबिक खम्ब 

ओर नो गबान दोनों भी राजी दो गईं। खब लोग राज द्वारके 
समच इकट्ठ हुए। यद्द तमाशा अदूभुत था। लोगोंका दृश्य 
द्विढ उठा। 

खम्ब ओर नॉगबान शूल मुकाबिढेके लिये अपने अपने बोर 
बेष घरण कर रहे थ। विधाताकी ज्ीढछा देखनेके लिए दोनों 


# लोमसिज--राज-बंशकी नारो।; 








लेज 


का 


जि, अ्रजमणि शर्मा इम्फाक, आाट का 


€६॥। 
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गढमें कूद पड़े, सब लैयारियॉके पश्चात्‌ यकायक फुबाला बस्तीके 
# छोमालाकपा नामक एक बुजुर्गन यह खमाचार सुनाया कि एक 
१ बालिकाको खोश्रेनताकके घोर जद्भलमें बाघने दबोचा। इसके 
बारेमें वह राज दरबारमें खबर खुनाने आया था और मद्दाराजसे 
उस बाघकों पकड़नेकी प्राथना की। 


यह खबर सुनते ही थोंगलेनन दोनोंके शूल-युद्धको रद्द कर 
दिया और कहा “खम्ब और नोंगबानकों चाइनापु गके बदले बाघ 
पकड़नेका काम सोंप देना अच्छा हांगा। यह भी भाग्यका दूसरा 
खेल द्ोगा । 

यद्द विचार गाँबबालोंके लिए अच्छा दोगा। “थॉगलेन 
सेनापतिका निर्णयसे राजा और सब मुखिया सहमत हो हुए । 
थोॉंगलनने घोषणा को .” सुनिए प्रजागण। जो आदमो खोइरेन 
ताकका बाघ पकड़ सकत। है, उसके साथ राजकुमारीको शादों 
होगी। इस नन्‍्यायपर सबलोग सनन्‍्तुष्ट हुएण। खम्ब और नॉगबान 
भो इस पर राजो हुए। 

मद्दाराज नोंगयोनको हुक्म दिया-दादा चाओबा | तुम 
मोइरांग ओर फुबाछाके सभी प्रज्ञागणके प्रति एक विज्ञापन निकालो 
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# लौसी छाकपा-खती रखनेका सरदार | 
१ बालिका -कद्दा जाता है, यह बाजिका का नाम कुजभालछा कद्दते 
है, पर इसका विवरण पुरान-प्रंथोमं नहीं मिला, इसलिए उसके 
घारेमें मेने कुछ नहीं लिखा। 


१७० खम्ब-थोंइबी 


और खोइरेनताकके घने जज्भलमें बाघ पकइनेका # केबल और 
मचान बनवा दो। 

इसके उपरान्त सभा विसर्जित दो गयों। खम्बन भी अपनी 
प्रियसो राजकुमार।का सव स्भाचार सुनाया, राजकुमारा भो यह 
खबर छुनत हवा अपन पिताजाक निकट आकर चरण कुकर प्रणाम 
करन छगा। अकस्मातू युवराजक हृद्यम बत्खाल्य प्रेसका नव अकुर 
जाग उठा। यह नयातका दाज़। ६। पथाका आलठिगन कर एसा 
चर दया "मंतर बट, तुम जंत रद, पुम्धर आत अन्याय हवा 
गया है, पर जब चछ्ध थांधाजरा ऊंतास पुम्दारा इच्छा पुरादहा 
जायेगा । 

प्रमाठिगन करनके पशुचातू युअर।जन अपना स्नहमयों बेटोंको 
एक ताकतवर घोड़ा, एक वजबूत शुत्ष और दूस अनुदाख दृहजक 
रूपम (ुय। 

खब भाताआ के दृणका साभा न रद।। स्वथ थाइबाका माता 
चिघुराकपा अपना बटाका वर देन छंगा। थाइबा म्ाता-पितास 
बिद। लेकर खम्बक पाख छोट आया। खब द्वात्न खम्बका भा 
छुनाया गया। 


सबरा दूं) गया. थी गलनन खम्बकां बुलाकर खूब खिलाया 
था। भा+नके बाद था गछेनन अपन पुत्राको बाध पकड़नको 
विधियां द्वाशयारास सभझा।यां, उसके स्त्र्गीय पिताजा पुरेनबके 
सब गदनो से खम्बको विभूषत जिया गया . थो गछ्ेनने खम्बकों 
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#* के बज -- बाघ पकडनेका छिलका 
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दो शक्तिशाढी भाल दिये, साथ ही तीन इमानदारी अनुगामी भी 
उसको सद्दायताक रूपमें भेज दिये गए। 


बाघ पकड़नेकों शिक्षा देनके उपरांत खम्ब अपने पिताजी 
थो गलनस विदा लेकर चला गया '. यह समाचार सुनते द्वी थोइबो 
चनको बंशा बजान छगा और बोलछो “मेरे प्राणनाथ, यदि में 
सता साध्वी पतित्रता हूँ तो हशस्वर आपको रक्षा करें ” उसने 
यह बर देते हुए परतके चरणों में प्रणाम किया | 

नो गथोन च!ओबन खम्श्की मद॒दूके छिए तोख पैदल सैनिक 
भेज थ। खम्ब बाघ पऋड़नेका पोशाक पहनता था और अपनों 
बहनस बिदा लिया इस» घड़ो बढ़नने आर्शीवाद दिया था। 

दूसरा ओर क्या हो 3हा था, नोंगबान भी बाघ पकइनेकेलिए 
बीर बेप पहना हुआ था उसको नौ माताएं आर्शीबाद मित्रा 
था उसके एक सो अन॒दास सब सजवज दिखाने छगे। 


राजमहलमें महाराजके शुभ मंगल्का गोत सुनाया जा रहा 
था। विधिपूर्वक पूजा आरम्भ हो गई। चिखुबा युत्रराज थांगर्जि 
इंश्त्र्स प्रार्थना करन छगे। बड़ी 'ुमधामस तयारो हो रही 
था। सब कूब कर गये , सब्र मुग्बिया, प्रजा और अन्यछोग 
महाराजऊ साथ साथ राज़्सी ढगस राज पथमें जा रहे थे। 
एकाएक ग्वोइरेनताकके धोर जंगव्वम॑ं सब एकत्रित हो गये। 

बहुत भग्रंकर स्थान था। यह विस्तृत इत्ाका है पच्छिमकी 
ओर पहाड़ियों की पंक्तियोँ हैँ। बोच बोचमें पेड़ पौधे दग रहे हैं। 


१७१ खम्ब-धोइनयी 


कहाँ कहीं झाड़ियों हैं. फाड़ झंखाड़ हैं। इस स्थानमें सहसा सच 
ज्ञोग इकट्ठु हुए । 

को गयानब भो अपने एक स्रो अनुचार। के साथ आ पहुंचा । 
खम्ब सा अपन एक स्रौ अनुदासाक साथ धोड़े पर सवार दोकर 
इस प्रान्तरके बीच पहुंचा। खम्ब और नो गबान खोदइरेन्ताकमें 
एक समय एक दुसरेसे मिले , 

सारी प्रजाएँ बाघ पकड़नेका त्तमाशा देखनेकों इच्छास आ 
बैठों। महाराज और युवराज मचानपर आ बविराजे, इदं गिर्द 
नो गधोन और थो गलेन दोनो' रक्षकक तौरपर बोठ हुए थे। 

खम्ब और नो गबान दोनो ने महाराज और युवराजके 
चरणो में दण्डबत प्रणाम किया राजा और युवराज दोनों' 
उन्हें आर्शीवःद्‌ देते हुए पांच-पंच पान खिलाने लगे। इसके 
बाद सदस्यों और सब मुखियांको नमस्कार किया। आख़िर 
खम्ब और नोगबान बाघ पकड़नेके लिए किलेके अन्दर घुस 


गए | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


के 
क-फाबा 
(बाघ पकड़ना ) 


किलेके अन्दर नोगबानने खम्बसे कहा “मित्र | तुम दक्षिण 
दिशामें बाघकों खोज करो और मैं उक्तरकी तरफ खोजूंगा ।” 
नोंगबानकी सब बाते खम्बने मान लीं। ह 

इसके बाद कॉंगयानबन उत्तरक्री तरफ बाघकोी तालाशमे जद्) में 
प्रवेश किया ओर खम्ब मा इश्वरकों आराथना करके दक्षिणकी 


ओर घुस गया। 
असलसें उत्तरके घोर वनम॑ बाघ रहता था। सहसा नो ग- 


बानके घुखतेद्वी बाघ निकज्ना. बाघको देखत हो नो गबान तुरन्त 
उसे # तारोनतास भागना चाहता था। बरछाका बाघने अपने 
पंजेसे गिरा दिया, बरदछा भू'मपर गिर पड़ा ; फिर भो को गयांन बन 
फ़़्ोरन ।' दृकथंगतासे बाघकों मारा, पर अकस्मात डस्र शक्तिशाल्नी 
बाघन इस शूलतको दूर फंक दिया। इसके बाद यह भ्रयंकर बाघ 
नो गबानकों ओर झटपट कूद पड़ा । नो गबानने भी बाधकों कमरको 
दोन।' बाहुबलने पकड़ लिया। दोनो परस्पर मह-युद्ध करते रहे 

दुर्माग्यख यकायक बाघन नो गबानको घाव फिया। जब 
क।गयानबक प्राण लेनेवाला द्वी था। तब खम्ब को गयानब 


तारोन ता-दूखरा भाल। 7 इकथंगता--पदला शूछ 


१७४ खम्ब-न्धोइबो 


नॉंगबानके पास शीघ्र आ गया और फौरन बाघके मुहसे 
नॉगबानको छोन लिया। अन्तिम कालछके समय नोंगबानने क्षीण 
स्वस्में कहा--''मित्र, मेस अपराध क्षभा कोजिए, आपके प्रति मेंने 
हजारों दोष किये थ। पर अब मरे प्राण पर्लेरु उड़नेको है। 
कृपया मुझे एक चुल्डअर पानी पिलाइए । 

नांगबानकी बात सुनकर स्मम्पके हृदयमें प्रेम भावनाका विकास 
हुआ। शाव्रातिशाप्रस पाना खोत्रकर पिछाया था। उसके बाद 
नॉगबानके प्राण पखर उड़नमें कु: ही शेष रह गया था। खम्ब 
अपन सित्र नांगबानगो छेकर बादर आया। मद्राराजके समीप 
आराम करनकी गरख गया ' 

वेद्य “माता -माउबः उसझा इलाज़ कर रहा था। खम्ब 
फ़ौरन बाधक निकट चना गया. बाघ ख्म्बकों देगते ही डरके 
मारे इधर धर भारत होगा, पर ख्म्ब जड़लामें बाघके पांछे पाछे 
दौड़ रहा था श्ञापटिरि खम्बक दा'हन पॉद्स बाघको पूंछको 
दुबानपर बाघते क्षत्र सरसा चाड़ा तो व्म्बने उसके मुहमें हकथं 
ता घुसाया। बायके प्राण थमबाटमें उत्तारे गए! फेरोइजाम्बने 
इस बाघका हेका सटागके चर्णोंस्ते उपस्थित दिया । 

महाराज बहुत आनन्दित हो गए '. सब आनन्दमें डूब गए। 
सारा वातावरण सुख्भ्यय था, पर नॉगबानका परिवार तो दुःखके 
सागरमें डूबा हुआ था! सहाराजन नॉगथोन चाओबा और थॉग 
ढेनके पास आकर कहा दादा थोगनन ओऔर चाओबा, सूनो! 
पुरेनचका बच्चा खम्बन आज इस बापकों पकड़ जिया है, इसलिए 
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में प्रसन्‍न हूँ। खम्बके पिनाझा अपने जावन कान्नमें राजमद्दतमें 
लालन-पालन अच्छी तर5से नदां हुआ, इसलिए ख्म्बको #* खामेन 
चतपा धांता पहना दा।' 

यह कहते हुए स्तणकंगन, 7हना. वर्ण मात्य, कुण्डल, चादर 
आदि पारितोषिक मद्दार/जन दिये। पुरेतबछ तरह तोन उपाधियाँ 
दी गइ हैं। ताइबॉग इलाकेमे १९५ एकड़का जमान दो गई। 
तारबुड्”डक नाकरो खान भा दा का, हक्ता+# झातक तीन सोइ 
( मछुगा प्रकनेका स्थान सा, द। गये! खम्बकों तान हाड- 
खुब  नागाके गाँव ) का सरदार बताया गधा। कवोके ; वर्मा ) 
गाँवका सरदार भा बन तगाया। उस इसला त हू नाना प्रकारकी 
भोंट दा ग३। उसके उणोल खम्बका पदकरके ऊपर खोइरेन- 
ताकस राज सभातक ज,लका जविकर था। खाथ हा फेरोइ- 
जाम्बकी भा मद्दाराजन प्रशंसा क!, थॉगबन और चाओबको 
एक एक तांबुव दिया गया, इसके वाद महाराज और प्रजागणे 
बाघ पकइनहा घुमबामस इत्सब सनाप्त होनके पह्चात्‌ अपने 
अपने घरमं ल्लौट गए। 

मचॉनपर कबुइ सत्वांग जैद्यन जॉगबानक प्राण बचानेके लिए 
भरसक काशिश का पर व्यर्थ ह! गंध, नागवान खदाके छिए 
सो गया' नियमक अनुसार उसका शत्र संस्कार किया गया। 





* खामेन चतपा - यह इनामके रूमें दा जानवाढठों घोतों। 
हसमें पाख़्गबका चित्र अंकित दाता ह। यद राजसो बस्त्र हे। 
यह्‌ राजाज्ञाके तिना कोई सारण अदा पुन नहां खहता। 
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फे.इजाम्ब अपने दास मुबके साथ खम्बके घरमें आया। 
अद्ध पथमें समाचार पानेको इच्छुस राजकुमारी थोइबी, खमनु 
और सनु तानो' प्रतीक्षा करतो रहीं। फरोइजाम्बने सब खबरें 
सुनायों। इस मंगछलकी बात सुनते ही वे बहुत प्रसन्‍न हो गर्यी ! 
सब घंरमें लौट गयीं। 

महाराज प्रजाके साथ राजमदलमें धोरे धीरे वापस चढ़े गये। 
उस समय चिखुब युवराजने खन्‍्वकों वर दिया । सब मुखियां 
अपन अपने ग्रहस्थलमं छोट गये। 
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खम्ब-धोइबीका शुभ-विबाह 

नोंगवानके स्वर्गवास दोनेके उपरांत खम्बका कोई खाख 
विरोधका नहीं रहा। कोइ शात्रु नहीं रहा गया। उसे पूरा 
शान्ति मिलो । युवराज चिखुबके मनम तरह तरदको भावनाएँ 
जाग उठीं। सोइरेनताकका बाघ मारनेके छः दिनोंके बाद 
युवराजने अपनी प्रियस्री पुत्रों थोइबी को बुलाकर खम्बके साथ 
बड़ो घुमधामसे - शास्त्रानुसार विवद्दा किया। दहेजमें नाना 
प्रकारक रग-विरगे बस्त्र, ततीस आदमो नौकरके रूपमें दिय गये । 

भिन्न-भिन्न बतंन, स्रोना, चाँदी सब थोइबीको दहेजमें मिला । 
अपनी इच्छा पुरी द्दोनपर थोइबी अपने परमप्रिय पतिकी संबामें 
हर समय लगी रहतो थोा। इसके बाद खम्बको बड़ी बहन 
खमनुका फरोश्जाम्बस व्याह किया गया। कुछ बषोके बीत 
जानपर खम्बका एक पुत्र पंदा हुआ था। उसका नाम नमगन- 
यांब सराब रखा गया। आखर थोइबीन उसकों खद्दचरी सेनुको 
लादजा निंडोनल्लञाकपाक साथ शादी कर दो। 

थोड़े इन दिनों खम्बका नया भवन बन गया, वह ड्वितोय 
राज महल्न था। प्रतिदिन क्षम्ब कांजा-राजद्रवारमं जाते वक्‍त 
पाल्कीपर चढ़ा था ओर छोटते समय घोड़ेपर सवार होकर आया। 
द्वितीय मद्दाराजके समान खम्ब बहुत दिनोंतक 3चे पदपर बिरा- 
जित रहा । श्रोमतों थोइबी भा मद्दारानी को भाँति अपन प्रियतम 


पतिकी सेवामें चिरजीबन बितातो रहो। 
२८ 2६ 2( 2 2६ ५९ ४५ २५ २५ 


लक 
परिचय-परिच्डेद 
उपसंदार 
( अवतार ) 

खम्ब “नोंगपोक निंगथों पांगलब” देबताके अबतार थे। 
थोइबो भी “ पानथोइबी देबो” के रूपमें अवतोण हुई थी। 
कॉगयानब नोॉंगबान ' तरंखबोइनुजा” नामक देवताके अवतार थे। 
तोनोने थांगर्ज़ि की इच्छास जन्म लिये थे। थांगर्जि इश्वरकी 
ज्लीढा प्रकट करनेकेलिए वे तीनों इस प्रांतमें ( मोइरांग ) नर 
-नारीके रूपमें आविभुत हो गये । 

प्राचीन कालमें 'न्गमग इसवोी सन्‌ १०९३, मोइयरांग राज्यमें 
लाइजिंखु तेलद्देबा नामक एक राजा गाज्य करता था। उनको 
पंद्रह रानियाँ थी। दुर्भाग्यस मद्दराजका कोड सतान नहीं थी | 
उनका एक छोटा भाई था, उसका नास था चिखुब अथांत 
चिखतेनहेबा । उसको युवराजके पद्पर नियुक्त किया गया । 
युबराजकी ग्यारह पत्नियाँ थीं। उसको बड़ी पत्नी चिंखुराकपोके 
गर्से सर्वाग सुन्दरा एक लछड़काका जन्म हुआ । 

कद्दा जाता हे कि थांगजि ईश्वरका ल्ोज्ास एक दिन यह 
छोटो सी बाछा जिसकी उम्र कराव दो-तोन सालकां थो, राज 
बाटिकामें मन्‍न्द गतिसे टदलता थी इतनमें थांगजि इश्वरने पक 
समायाको बालिका भेजदी जिसने थोइबों का पूरा रूप धारण 
किया था। बंद छड़का राज़ महरूमें प्रवेशकर गयी, भय-चिता 
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रदीत होकर चिंखुराकपो की गोंदमें आकर बेठो । इस समय 
चिखुराकपोके हृदयमें वासल्य प्रेम जाग उठा, उसने सोचा कि 
यह वश्चो अपनी ही है। इश्वरकी लोला है, अतः इस बालिका 
को बहुत प्रेम करतो थो। 

थोड़ी देरमें चिंखुराकपी को पुत्री राज महलमें लौट आयी, 
अपनी माता चिखुराकपीके पास पहुँचो । इस वक्‍त माताको 
गोदमें एक सुन्दर बालिका अमृत पान कर रही थोी। इस दवश्यको 
देखते ही ठस छोटो सी बाला को आँखोंसे ऑसुओँकी धारा 
बह रही थो। वह अचरज द्वोकर खड़ो रद्दी वह लड़की 
हिचक-हिचककर रोने गो. चिखुराऋपोने इस लड़कीको खोंचकर 
अपनो गोदमें रखा। यह खमाचार राज-परिवारमें फेल गया 
कि देवयोगसे एक अनाथ बालिका आज द्वी मिलो, उसका नाम 
सेनु रखा गया! सनुका अर्थ है दासिनोंके रूपमें सेवा करनेवाली, 
घरकी रक्षिको भी कद्दते हें । दूसरो लड़को, इस बालासे (सनु) अधिक 
सुन्दर और उत्तन थी; इस कारण उसका नाम थोइबी रखा 
गया । थोइबी और सेनु दोनोंका छुटपनसे राज-मद्॒लमें पालन 


"पोषण किया गया । 
खम्बके पिताजीका नाम पुरेनब था। पएरेनब्क पिताओका 


दादा खुमन परिवारमें पदा हुआ था। खुमनके बारेमें कुछ कहना 
अनुचित न द्ोगा। आदि कालसे मणिपुरके सात विभाग थे 
उनमेंसे इम्फाल, मोइरांग, और खुमन (मरयांगइम्फाठ' ये शीन 
प्रान्त प्रमुख थे। वर्णके अनुसार मत छेबाक (मणिपूर) में स्राव 
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संप्रदाय होते है-- (१) निंथौजा, (२) अछोम. (३) मोइरांग, 
(४) खावा-डानबा, (५) खुमन, (६) सारांग लेशांथेमू या चेतन 
और (७) छुवांग उसकी तरह सात वर हैं। निथौजा सलाइ 
(बरण। इम्फालमें राज्य करते थे। खमन सल्लाइ मयांगइम्कालमें 
आओर मोइरांग सलाइ मौइरांंग नगरमें राज्य करते थे। 

खम्बकी सतान खुमन थी, उसके दादाओंका राज्य खुमन 
टौबाकमें (मयांग इम्फाल) था। खमन-संतानके सम्धन्धमें कुछ 
बातें सक्ष पमें दी जा रही हैं 

पुराने कालमें लगभग साठ सौ बष पहले खमन राज्यमें 
तीन माई रहते थे। बड़ेका नाम था हावरमहन, दूसरेका नाम 
हाउरम निंगोइ याइमा और तीसरेका नाम द्वाउरमतोन था। पहले 
ओर तोसरे भाईका बिव्ररण निम्न प्रकार है :- 

बहुत दिन महले वर्तमान इकोप झोलके किनारैपर एक 
गूलरका पेड़ था, इसके पास एक दिन एक बुढ़िया मछलो पकड़ने 
केलिए एक जाछ लेकर आयी। छउस समय इस पड़के नीचे 
# नोंग्थ की माला भूमिपर पड़ी रही। इस बुढ़ियाने इस मालाको 
उठा लिया | तुसंत घरमें लौट आई. अपने पतिको सॉप दी। 
पतिन यह माठा खुमन महाराजकों भोॉँट की। यह माला अति- 
सुन्दर थी। यह एक शर्तंके साथ तीनों भाईयोंकों वारीसे एक 
एक महीनेतक पहन छेनेका फेसला किया गया। एक दिन 
छोटे माइकी माछा पहनेकी बारी आयी, पर बड़े भाईने नॉगथ 


६9 नोंगथ "एक बिशेष पड़ेका फन्न - प्रवालकी तरह । 
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माछठा पहनी थी। इस हेतुसे छोटे माईके मनमें बहुत क्रोध 
आया। इसी कारण छोटे भाईने बढ़े माइको मार डाढछा। 
छोटे माइसे डर कर ममछे भाई दहाटरम याइमाकों मोइसांगमें 
शरण लेनी पड़ी। वह पहले मोइरांगके पुइदिंग नामक घासके 
मेदानके पास एक वर्ण कुटिर बनाकर अपना सभय काटता 
रहा । इस कारणसे लोग कहते हैं कि उसको पुइदिंगजम उपनाम 
दिया गया। पुइदिंगजाम्बने (हाउरम याइमा) सोइरांग को एक 
कन्यासे विबह कर लिया। उस नारीके गर्भसे एक पुत्र जन्म 
हुआ। छउसका नाम पारेनबा था । तत्‌पश्चात्‌ पारेनबका वणे 
पुलेम नामसे विख्यात था। पारेनबने भी अपने पिताके समान 
एक मोइरांग बालिकासे व्याह किया । उसने पुरेनबा नामक एक 
गुणबान लड़का पेदा किया, इससे उसका उपनाम “युरेनजम” 
के नामसे प्रचलित हुआ। 

पुरेनबने डांखरंमा नामक एक सुन्द्रो कन्याका पाणिग्रहण 
किया। दोनॉन खमनु ओर खम्बकों जन्म दिया। खमनु लड़की 
थी और खम्ब लड़का था। खमनु ओर खम्बके प्रसंग पहले 
उलेख किया गया है। 

पुरेनच कौन है ९ पुरेनब मोइरांग मदहाराजके प्रधान-मन्त्री 
थे। वे बहुत प्रतापी, भरकम शरीर वाले ओर राजनाीतिश् थे। 
राज-शासनका भार उनके ऊपर था । 

एक घटना हुई कि एक वार वे चांखलवाई-गाँवमें टहलने 
गए । वहाँ देव्यगतिसे एक सुन्दरी कन्यासे उनकी मुलाकात 
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हुई इस कन्याकों देखते ही वे उसके पास बढ़े और पृछने 
छगे “युवतो, तुम कौन हो ९ 

युवतीने कहा “में देव कन्या हूँ।” 

पुरेनबने नि्भय होकर फ़िर कहा “किस कारणसे अकेली 
यहाँपर रहती हो, किसका इनजार कर रही द्वो !”? 

युवतीने उत्तर दिया "में आपको प्रतीक्षा कर रही हूँ ।” 

पुरेनच चकित होकर बोला क्या चाद्दतोी हो देव-कन्ये |” 

युवतीने फिर मुस्कराकर कट्दा -पतिके रूपमें आपको सवा 
करना चाहतो हूँ।” 

उसका मधुर बातें सुनकर पुरेनब इस युवतोकों मद्दाराजके 
पास लाए। महदाराजकें समीप इस युवताको उपस्थित कर 
उपरोक्त घटनाके बारेमें सब कुछ कह सुनाथा। इस बातको 
छुनकर मद्दाराजन पुरेनबस कद्दा “ट्रक है, पुरेनब यह युवती 
देव-कन्या है. इसका व्याद्द तुम्दारे साथ अनुचित है. यह तो 
मेरेलिए योग्य है।” यह कद्दते हुए महाराजने रानीके रूपमें 
पुरेनबरके दाथींस इसी कन्‍्याकों ले लिया था। इसके बाद पुरेनब 
निराश द्वोकर अपने घरमें छोट आए। 

महाराजकी कई रानियाँ थों, उनके बोच सबसे सुन्दर 
और रुपवती डांखरेमा थी। बह देव कन्या है, वह डांखलवाई 
नामक गाँवस मिली है, इससे उसका नाम “डांखरेमा” रखा गया । 

वर्तमान मोइर गकी दक्षिण दिशामें एक गाँवका नाम तोबु ग 
है यही जगद प्राचीन काश में भो प्रसिद्ध थो। वहाँ घोर 
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जंगल था, परन्तु एक उत्सावके उपलक्षमें एक दिन मोदइरांग 
भद्दाराज इसो जगहमें जंगछो पशुके शिकार करनेकेलिए अपने 
मुखियोंके सहित आए थे। इस समय पुरेनब भी मद्दाराजको 
स्रोवा्मं उपस्थित था। वहाँ कालाबाघ पऋइने केलिए कोशोश 
की गयी। चारों ओर मचान बन गई थी, सहसा स्रोत भय 
कर बाघ घोर जंगगस गरज गरजकर निकले। सब्रलोग भयके 
मारे भागन छगे, सिर्फ महाराज और पुरेनब उसी जगहमें थे। 
महाराज भी इन वाधघोंस मयमोत थे, इस वक्‍त पुरेनब मद्दाराजकों 
मददू करनेकेलिए आगे बढ़े। पुरेनबन इन सात काले-बाधोंको 
विना द्ाथियारस मार डाला। इस तरह महद्दाराजके प्राण बच 
गये। इस घटनास महाराजन पुरेनबक प्रति कृतज्ञता प्रकट को | 
मद्दाराजन पुरेनबको अपनों रानियांसे सबसे सुन्दर रानीको वर 
दान देनका निश्चय किया। 

इसके उपरान्त सबलोग आनन्दके साथ राज़ मबनमें लौट 
आएणा राज महत्में पहुँचते ही महाराजने अपनी मद्दारानोंके सिवा 
इस रानियको वदनपर पर्दा डाले, पुरनब्के सामने खड़ा किया 
ओर पुरनवस कद्ा--'पुरेनब | तुम्दारे अदूभुत कार्य मुझे प्रसन्न 
है, आज तुमको इनाम स्वरूप मेरी दस रानियमेंस एक रानो 
जो तुम पसंद करते द्वो उस देना चाहता हूं। उसके बाद 
जितना तुम मांगना चाहा, मांगलो, में देता हूं । 

सहाराजकों आज्ञापाते द्वो पुरेनबको डाखालेमको याद यायीं 
पर धंघट खोलने की क्षमता उसके पास नहीं थी, इस्र कारणसे 
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डांखलमाका चेहरा नहीं देखा सका। पर एक उपाय है, उसका 
चेहरा न दिखाई देनेपर मी पादकी निशानिस डांखरेमाकों पह- 
चान को गई। इसीलिए पुरेनबन डछांखरेमाकी अपनो पत्नी 
रूपमें चुन लिया। इस हेतुसे पुरेनबकी श्ली डांखरेमा थी। 
एक गोपनीय बात है कि उस समय छाखरेमाका पाँव भारी हो 
गया थ! एक बच्ची जन्मी, उसका नाम खमनु रखा गया। 
पुरेनबक घरम उसका जन्म हुआ। इसके बाद खम्बका जन्म हुआ | 
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पुरनबका सृत्यु 

पुरनब, थांगलेन और नॉगयोन-चाआब तोनोंम घनिष्ट 
मित्रता थो । तोनॉके वारेमस एक पुरानों कथा प्रचल्नित है । 
आदि कालमे एक दिन वांगन्न न; लोझनिगथों और एक प्रताप 
शाल्ी पुरुष दक्षिण तरफस आधघ। 

बतमान शुम्तुम दानों देवता बांगगन और छोकनिथौ 
ठद्दर। जो पुरुष उत्तरकों तरफ आय। था, वह वतमान इम्फान 
कांगलछाके पश्चिम किस्रा बड़े पड़पर “काकयरू-पक्षोी” चीज पक्षो) 
बनकर जा बंठा | 

बद् पक्षा वर्दोंका शासन-प्रणली और अन्य अवस्थाएं देख 
रहा था पाना (परगना ) के बारेसें प्राचोन काल्नर्मं मणिपुरमें 
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मुख्य चार विभाग थे। ये है :-याइस्कूल पाना, वांखौ पाना, 
रुवाइ पाना और खुराइ पाना। याइस्कूल पानाकी राजधानी 
इम्फाल कंगछामें थो वद्ाँ एक राजा राज्य करता था। इसके 
राज्य कालूमें यह काकयेन पक्षी पुरुषका रूप फिर धारण करके 
सहाराजके पास आया और अपनो शक्ति दिखायां। डस्रकों शक्तिको 
समझकर महाराजने उन्हें प्रधान मन्त्रीके पदमें नियुक्त किया । 


तब राज कायका भार उसके ऊपर था। उसका नाम “काकयेल् 
सुजा अथोबा” रखा गया। 


इस वक्त याइस्कूल पानामें सात भाई थ। बे आपसमें प्रेम 
रखते थे। वे “लालोइ तरेत" के नामस बिख्यात थ। छोटका 
नाम “नल्ाज्ञोइ तोम्बा” था। वह बहुत चल्नाक था, बह महाराजका 
एक प्रसिद्ध मुद्तिया भी था। सुजा अथौबा की शक्तिक आगे 
उनकी कुछ मी न चल्ली इसस सुजाकों मार डाछनेकी सोचो 
गई। सुजा काकयेछकोा सारना उनकी सामथ्य के बाहर था। 
इसीलिए उसने अपनी ओरत को मारनेको चेष्टा काो। 

एकवार सुजा काकयेल अथोबा राज कार्यकेलिये राज महल 
छोड़कर चल गए। उडस्र रातमें याइस्कूल लाछोइ तरेत सुजाके 
घरमें घुस गए। भातर सुजाक औरत और बच्चा थ। सात 
भाइयाॉको देंखत हो ख्लोने कहा 'भाइयो, आपको क्‍या चाहिए ९ 
तुम्दारा मित्र तो घरमें नहों .” छाछोइ तरेतने उत्तर दिया-- 
“तुझे मारनेकेलिए दम आये हैं।” श्लोन अपने प्राण बचानेके 
लिए बार-बार प्रर्थना को पर उसको बात किसान नहीं सुनीं। 
तुरंत इस औरतका खिर काट दिया और उस्रका काटा-मूंड 
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छेकर चुपचांप वे चढे गए। यह छोटा सा बच्चा प्राण दीन 
माँका अमृत पान कर रहा था कितना करूणाजनक दृश्य 
था। यहा बच्चा घछुजाकी ओऔल्ञाद था। थोड़ी देरके बाद काकयल 
सुजा अथोब अपन घरमें छोट आया, बाहरस पुकारता था-- 
“अरे देवो ! दरबाजा खोल्ो , उत्तर नहीं मिठा। सुजा अथोष 
शाप्र धरम घुस गया। आद्वा! उसको रत्नी सिर द्वीन दोकर 
चिर निद्रामं सा रही था। 


इस घटनाकों देखकर सुजा चकित रहा गया! थोड़ी देर 
बह ध्यान करता रद्दा, तुरन्त डसन अपन छोटे बच्चको कन्ध 
पर उठाजिया और पापी अद्याचारोंस बदला लनकजिए दाथमें तलवार 
पकड़कर वह बाहर निकला | 


इस वक्त लालोडए़ तरेत दक्षिणयों और चल गए। वे एक 
छोटो सी पदाड़ीम छिप रहे थ। पढद्ाड़ीका नाम त्ोकपा-चींग 
कहलाता है। इसी जगहमें काकयेल सुजा अथौष भी जल्‍दी पहुँच 
गया। संयोगस सात छालोइको मिला। सात माइयांको देखते 
ही सुज्ञाक साथ घोर युद्ध हुआ। आखिर सुजा अथोब नह्तः: 
ज्ञालोइको मारा । 


इतनेमें सबसे छोटा भाई लालोइतोन अपने प्राण बचानेके 
लिए फोरन दक्षिण तरफ दौइने नगा' दोइते दौड़ते वह मोइरांग 
नगरमें आ पहुँचा। घझुजाने कवछ छः भाइयॉके सिर काट लिए, 
पर उस मिल सात सिर ; अखलछमें एक सिर तो उसको ख््रीका 
सिर था। उसन सोचा कि सात भाइयोंके सिर काट लिये गए। 
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वह सात मुण्ड लेकर अपने घरमं आया। रातका समय था। 
उसने घरमें लौटते दी देखा कि एक सिर उसकी औरत का था। 
इस हेनु बह फिर लालोइतोन को मारने के लिए घरसे निकछा। 

मोइरांग पहुंचते दी लालोइतोन मद्दारानोके पास आया 
और सबिनय अपने प्राण बचानके लिए कद्दा- “है महारानां ! 
मेरे प्राणोंका रक्षा कोजिए, सुजा अथोबा मुझे मारनेकेलिए पोछा 
कर रहा है। 

उस्रकी बात सुनकर रानीने कद्दा “तुम्दारे भ्राण बचाना 
मेरी शक्तिके बाहर है, मुझे अधिकार भो नदों, मोररांगमें तुम्दारे 
प्राण बचाने के लिए कोई भी आदमी नहीं है. सिर्फ एक पुरूष 
है। उसकी शरणमें जाओ और प्रार्थना करो, जिससे तुम्दारा 
प्राण बच सके | 

रानीकी बात सुनकर लालोइतोनने भयमीत होकर कद्दा-- 
“बताइए महारानों! वह कौन है ९” 

रानोने फिर जबाब दिया- वह पुरेनब-मन्त्री है। उसके पास 
जाकर अनुनय-विनय करो। रानोके आदेशानुसार छात्रोइतोन 
रेनबके पास आया और उसने उसके चरण छूकर दृण्डबत 
प्रणाम करके कद्दा--'हे बोर मेरी प्राण-रक्षा करो, मुझे मारनेके 
लिए स॒जा अथौव आ रहा है, इसलिए आपको शरणमं आया हूं । 

पुरेनबने पुछा “आप कोन हैं? पहले अपना परिचय बताईए। 
इसके बाद अपना मत प्रगट करता है | पुरेनबकी बाद सुनकर 
छाल्नोइतोन ने कद्दा “मैं इम्फाल के मद्दाराजका एक मुखिया हूँ। 
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राजनीतिके विषयमें हम और सुजा काकयेल अथौबके बीच झागढ़ा 
हुआ । इस कारणसे मेरे भाइयॉको उससे मारा। में अकेला 
हो बच गया। अब आपने प्राण बचानेकेलिए आपके पास आया 
हैँ । क़ृपाकरके मेरे प्राण बचानेकेलिए प्रतिज्ञा कीजिए।” 

पुरेनबन कद्ठा--“अच्छा मेरे दोस्त, चिन्ता न करो, में तुम्दारे 
प्राण बचाठंगा (! 


लाल्टोइतोनने फिर कट्दा--“मुझे पूरा विश्वास नहीं बातॉपर 
अन्य प्रतिज्ञा कीजिए ।” 

लालोइतोनको बात सुनकर मन्त्री हेंसकर बोला - “विश्वास 
करो मित्र, में मन्त्री हैँ. इस राज्यया | सत्य है, छिब थांगर्जि 
इसका साक्षी ही हैं। में प्रतिज्ञा करता हैं कि तुम्दारे प्राण बचानेके 
लिए में सब कुछ न्योछावर कर दूंगा ” यह आश्वासन देते 
हुए छाल्लोइतोनका अपने घरमे स्वागत किया गया। 

थोड़ी देरके बाद सुजा अथोब द्वाथमें तत्बार पकड़ कर, 
कन्धेपर छोटा बच्चा लेकर पुरनब॒के पास आ पहुँचा। सुजाको 
आते देशकर पुरेनबन जोरसे पुकाग और कट्टा--“आइए मित्र ! 
क्सि काम केलिए मरे घरमें आप हैं ? पुरेनबका मधुर बचन 
सुनकर सुजाने कद्दा--“मम्त्रीवर ! आपके पास लाछोइतोन है? 
वह विस्वास घाटक अपराधी है, क्यों कि मेरी सल्रीको इन्होंने 
विना दोष मारा है, इस कारणस इैन्‍्हें मारना मेरा कर्तव्य हो 
गया है। यह सत्य है या नहों ? सोचिए मन्त्री जो, मेरे कन्घे- 
पर एक छोटासा बच्चा है, उस्रकी माँको पापी छात्ोइतोनने 
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मारा है। इसलिए में प्रतिज्ञा करता हैं कि त्लालोइको पाते दी 
उन्हें प्राण-दण्ड दुगां। इसलिए तुम्हारे यहाँ लालोइतोन द्वोतो 
उस्रको मेरे हवाढ़े करो। 


सुजा अथोबकी सच्ची बातें सुनकर मन्त्रो जी के मनमें नाना 
प्रकारकी भावनाएं हिल छठीं। फिर कहा “नाराज मत द्वोओ 
मित्र ! यही बिवरण जाननेके पहले प्राण बचानकेलिए मेंने प्रतिक्षा 


की थो। इसलिए उसके प्राण बच्चानेके लिए में आखिर निवेदन 
करता हूँ।” 


सुजाने खिल-खिलाकर कहा - 'मित्र आपको तरह में भी 
प्रतिक्षा कर चुका हूँ उसके प्राण बचानेका आपकी अधिकार नहों 
यदि आप उसके प्राण बचाना चाहे तो में आपके प्राण यमके 
घाटमें जरूर घतारूँगा नहीं तो सके प्राण केसे बच सकते हैं ९” 

पुरेनबने फिर मुस्काराकर कद्दा “ठोक ही हैं मित्र | मुझे 
शरणागत के धमेका पाजनन करनां चाहिए खाथ हो में प्रतित्षा 
कर चुका हैं। अतः आप मुझे मारना चाहें तो मार सकते हैं। 

पुरेनब जैसे बहादुरकी बातें सुनकर सुजाने प्रसन्न दोकर 
कहा “आप शूरवीर हैं अच्छा आप मुझे अपना मित्र समझो। 
अब तुम्हारा मुकाबला मुझे नहों करना चाहिए, पर मेरे जादू 
-मन्त्रको शक्ति देख लो, कल राज-द्रबारमें तुम्हारा प्राण पखेरू 
उड़ जाएगा /” 

इस वक्त पुरेनबने सुज'से सबिनय कद्दा “कृपा करके लालोइ- 
तोनको अपना मित्र बनाइए। सुजाने ढत्तर दिया “हाँ ठोक 
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बात है, में राजी हैं। मेरे सामने छालोइतोन को निकाल दो |” 
सुजाकी बाणोके अनुखार पुरेनब ने लालोइतोनकों उसके आगे 
कर दिया और कटद्दा “मित्र लाजोइतोन, आप सुजाके मित्र 
बनिये । आजसे बोरको भाबना भूल जाइए खुशी खुशाीसे 
मित्र बनिये। 

पुरेनबको बात सुनकर छाछोइतोनने फिर कहा मुझे विश्वास 
नहीं यदि सुजाके पुत्रकों मेरी जिम्मेदारीमें रखा जाय तो में पूरा 
बिश्वास करूंगा | 

में पापी है, उसके प्रति में अपराधी हूँ, क्यों कि बिना 
दोषसे इसे इस बच्चेकी माँको मारा, इस कारणसे इस बच्चेका 
लालन-पालन करना मेरा कतव्य है। यदि मुझे यद्द बच्चा मित्र 
गया तो सुजाको मित्र द्वो समकूंगा। नहीं तोबिश्वासनहों 
कर सकता । 

इसके बाद पुरेनब पसके मित्र सुजाकों घरमें नाना प्रकारके 
मोजन खिलाकर ठद॒रानका प्रबंध किया। 

मोइरांगमें रहकर सुजा काकय्रछ अथौब का नाम “थॉगलेन 
अथौब /” में बदल गया। एछउसी तरह लालछोइतोनका नाम भो 


“चाओब” रखा गया 
दूसरे दिन गज द्रबारमें मुखिया आदि प्रमुत शासन कतो 


सब इकट्ें हुए। मद्दाराज और युवराज भो कंगढामें आ बिराजे। 
इतनेमें पुरेनन थोंगलन अथोब वच्चेके सहित ओर चाओब 
राजदरबारमें हाजिर हो गए। सब समाचार महाराजको 
सुनाया गया। 
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पुरेनषकी दाहों सुनकर महाराज आश्चयोन्बित हो गए । 
इस समय थोंगलन अथौबने कद्दा “पुरेनब ! आपके श्रणके अनुसार 
आज आपको मन्त्र द्वारा मारा जायगा। इस्र अंतिम समयमें 
अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करो । 


सत्यवादी थॉगलन का वचन सुनकर पुरेनब ने हाथ जोड़कर 
महाराजस सबिनय कहा 'है राजन में आज सबसे चिर विदा ले 
रहा हुं, कृपा करके मेरे पदपर मित्र थोंगलेन को नियुक्त किया 
जाय ” पुरेनब की बातोंस महाराज राजी हो गए। 


इसके पश्चात्‌ पुरेनब न फिर कहा "चाओब भी मेरा मित्र 
है. कपया उसको किसो पदपर नियुक्त कीजिए |” पुरेनब की 
अंतिम प्राथना महाराज ने मान ली । इसके बाद पुरेनब ने 
थोंगलन स क॒ट्दा “ह्‌ मित्र आपका छोटा बच्चा चाओब के पास 
पुत्रको भाँति रहेंगा। उसस भिन्नता रखो, इसके बाद मेर प्राण 
आप ले सकते हैं । 


थॉंगं:न उसके बच्चे को चाओबा को पोष्य-पुशत्रकी तहर 
सौप दिया. स्वयं चाओब ने मी इस बच्चे को अपने बच्चेकी 
माँ।त लेकर गोदर्म उठालिया, इस कारणसे इस बच्चेका नाम 
“फेरोइजाम्ब” रखा गया। चाओऔब और थॉगलेन राजदरबारमें 
प्रतिष्षा करनके पश्चात्‌ आलिंगन करते हुए मित्र बने। उसके 
उपरान्त थॉगलेन न अपन प्रणकी रक्षा करनकेलिए तथा पुरेनबक 
प्राणढेनेकी मद्दा जादू मन्त्रका प्रयोग किया और म्यानसे तलवार 
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निकालकर भूमिपर सात लछकीर अकित कीं। एकाएक पुरेनबका 
शरोर राजदरबारमसें शिथिल पड़ गया | 


राज द्रवार भंग हो गया। पुरेनब अपने घरसें पहूँचा 
और बोमारो को शब्यामें लेत रहा। अंतिम अवस्था आनपर 
पुरेनव न खमनु ओर खम्ब दानोंको थॉगलेन को निगरानोंमें रखा 
ओर कद्दा 'सित्र, मेरी कन्‍याकों चाओबके बच्चे फेरोइजाम्ब 
को बाग्दान दिया जाय ।/ इसके बाद पुरनब का प्राण पखेरु 
उड़ गया | 


पुरेनब के मरनेके बाद थॉगलेन को प्राधान मन्त्रोंके पढें 
नियुक्त करनका प्रस्ताव किया गया, पर थॉगलेन राजी न हुआ | 
पर बह बड़ मसनन्‍्ताका भार तो संभाल कर रद्दाा। साथ हो उसने 
सनापतिका मार मी सभाला। फिर चाओब को “नोंगथोन” 
(मंत्री पदपर नियुक्त किया गया। पहले बह गोदामका संचात्रक 
बना, बादमें मन्त्राक रूप+ काय करता रहा। 


कुछ बपकि बाद एक दिन थॉगलेनके पीछे खमनु भौर 
खम्ब घरस बाहर निकले, वे दंवयोगस पद्दाडायोंक एक गाँवमें 
पहुच। इस गांवका नाम भमकग थगाल द्वाउ खुल था। वहाँ 
माज्का राज्य था, कबुइ सालांग उसो गाँवका विशेष मुखिया या 
प्रतिनिधि था। वह कबुइ तोम्बका पुत्र था। लोग कहते है, 
बहाँका गजा “खुल्लाकपा” (गाँवका सरदार) है। वह पुरेनब का 
पुराना मित्र था. कई वर्षोंतक यहाँ भाइ और बहिन दोनों कबुड 
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साल्ांग खुलाकप के वहाँ अपना समय काटने लगे। इसके बाद 
हॉगे भीलके किनारे फिर रहते थे। इस्रका बिवरण पहले परि- 
सछेद्म उल्हेख किया गया है। 
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प्रेम परीक्षा 


नोंगबान की मृत्युके पश्चात्‌ खम्ब अपने पिताजी पुरेनबकी 
तरह मोइरांग राज्यके प्रधान मन्त्रीके पदथर विराजमान थे । 
दुःखकी बात है कि एक दिन खम्व अपनी प्रियसो थोइबोके 
प्रेमको परीक्षा लेने कलिए. आंधों रातके समय अपने घरमें अन्य 
“पुरूष वेषमें बनकर अपनी आवाज और स्वमाव बदलकर थोइबीका 
मजाक किया और पुकारा “थोइबी ! थोइबी |! तुम्दारा पति 
खम्ब कहाँ गया।” 

इस समय राजकुमारों थोइबा अपने कमरेमें अकंली रददतो 
थी। नाना प्रकारके सुख-शान्तिमें मावनासे डूबों रहो । यह 
जआाबाज सुनते दी उसने सोचा कि “यह अन्य पुरुष है, किसलिए 
पतिको अनुपस्थितिमें आंधी रातमें मुझे हंसी मजाक क्‍यों करता 
है? इस विपरोत बुद्धिसे राजकुमारी आग बाबुला हो गई। 
क्रोधकी सीमा न रहो। सहसा उसने दरवाजा आंधा खोलकर 
एक तेज छूरी फंक दी। 
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आह्या! यह अक्ब अपने पतिके हृदयमें विंध गया, उसके 
प्राण सृत्युके घाटमें उतरने लगे। 

आहतको आबाज सुनत ही एकाएक राजकुमारी एक मश्ञा- 
ज्ञके द्वारा बाहर निकली। अभाग्यसे अन्य पुरुष नहों था, 
अपना पति खम्ब ही था, वह भूमिपर गिर पड़ा; मरे हुए आदमी 
की तरह। इस घटनाकों देखकर अमागिनी सतो थोइषोके 
शोककी सीमा न रहो। अपन बारबार अपने पतिकों हृदयमें 
आलज़िगन करते हुए बिलाप किया, पर सब व्यथं। अपने पतिके 
प्राण बचानेकेलिए खूब सेवा की। द्वाय, बिधिकी लीला है, आयु 
रोकने की शक्ति सतीक हाथमें नहों थो। इस फारणस वह 
ट्विचक हिचक कर रोन छगी। छपाय द्वीन था। मरने के 
अलावा कोई उपाय न था, इसन्रिए बह्ठ उसी छूरीको द्वाथमें पकड़कर 
पतिक्रो अनुगामिनी बननेकेलिए आत्माघाट करनेकी तेयारी कीं। 
स्ूथ अपन हृदयमें छूरो बिधकर आ।त्माघाट किया। उस्री तरह 
प्रेमा प्रेमिछाओंके प्राण एक युवक-युवतोके रूपमें देव्य-रथसे स्वगे 
चढ़ गए। वही; चिहुब-थांगजिकी छीछा है 


#ै समाप्त ४ 
35 शान्ति ! शान्ति !! शान्ति ! 
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